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हमारा यह नया प्रकाशन ‹ यवको परेति °` क & देते 
हए हमे बडी प्रस्ता हो रही है । 1, 

युवावस्था मानवजीवन का अत्यन्त मह्वपुणं काल है इसी अवस्था 
में मानव की अन्तरिति अनेकविध शकितर्या विकासोन्मृख होती है । संसार 
के राजनैतिक, सामाजिक या घधामिक क्षेत्र मे भआाजत्तकजो भी हित्तकर 
क्रान्तिर्याँ हु उनका मूलसोत युवशचिति ही रही है । वर्तमान युग मे मोहनिद्रा 
मे मरन हमारी मातृभूमि की दुर्दशा तथा अध्यात्मन्ञान के अभाव से उत्पन्न 
समग्र मानवजातिके दु.ख क्लेश की देवकर जव परिव्राजक स्वामी विवेका- 
नन्द व्यधित हृदय से इसके प्रतिकार का उपाय सोचने लगे तो उन्हे स्पृष्ट 
उपलब्धि हुई कि हमारे वलवान्‌, वुद्धिमान्‌, पवित्र एवं नि स्वाथं यवको 
दारा ही भारत एवं समस्त ससार का पुनरुत्थान गा । उन्होने गुरुगम्भीर 
स्वर से हमारे युवको को ललकारा : “उठो, जागो-- शभ घडी भा ग्रयी 
है, “ उठो, जागो--तुम्हारी मातृभूमि तुम्हारा वलिदनि चाहती 
“ उठो, जागो-सारा ससार तुम्हे आह्वान कर रहाट 1“ 


युवेशक्ति को प्रवोधितं करने के लिए स्वामीजी ते भसेतुहिमाचल 
भारतवर्षं के विभिन्न प्रान्तों मे जो तेजोदीप्त भाषण दिये उन्हे पदते हुए 
आज भी हृदय मे नवीन शक्ति आओीरप्रेरणाका संचारदहोताहै। हमारे 
युवकों के ल्लिए इन स्फूतिदायौ भाषणों का एक स्वतन्व संग्रह अत्यन्त 
आवश्यक था । अद्वेत आश्चम, कलकत्ता द्वारा 0 ६6 (०0 ग [7तढे' 
नाम से इस प्रकार का सकलन पहले ही प्रसिद्ध कियागयाथा। उसीका 
अनुसरण करते हए " राष्ट्रीय युव वपे ` के उपलक्ष्य मे हमने ' भारत मे 
विवेकानन्द " प्रन्थ कौ सहायता से प्रस्तुत पुस्तक का सकलन किया । 


हमे पूणे विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक हमारे देश की युवश्क्ति को 
जागृत करने मे सहायक सिद्ध होगी । 
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युवकों के प्रति 


भारत का संसार को सन्देश 


जो थोडा बहुत कायं मेरे द्वारा हुभा है, वह॒ मेरी किसी 
अन्तनिहित शवित द्वारा नही हुभा, वरन्‌ पाश्चात्य देशो मे पयैटन 
करते समय, अपनी इस परम पवित्र ओर त्रिय मातृभूमिसे जो 
उत्साह, जो शुभेच्छा तथा जो आशीर्वाद मक्षे मिले है, उन्ही की 
शवित वारा सम्भवहौ सकाहै) हो, यह्‌टीकहैकि कू काम 
तो अवश्य हुभा है, पर पाश्चात्य देशो मे भ्रमण करने से विशेष 
लाभमेराही हुदै) इसका कारण यह है कि पहले मे जिन 
वातो को शायद हृदय के आवेगसे सत्य मान लेता था, अबे 
उन्दी को मे प्रमाणसिद्ध विश्वास तथा प्रत्यक्ष ओर शवितिसम्पन्च 
सत्यके रूपमे देख रहा हूं । पहले मे भी अन्य हिन्दुभो की तरह 
विवास करता था कि भारत पुण्यभूमि है--कर्मभूमि दहै, जसा 
कि माननीय सभापति महोदय ने अभी अभी तुमसेक्ष्टाभीदहै। 
पर आज मे इस सपा के सामने खड़ होकर दृढ विश्वास के साथ 
कहता हूं कि यह्‌ सत्य ही दहै । यदि पृथ्वी पर एसा कोई देश 
जिसे हम पुण्यभूमि कह सकते है, यदि एसा कोई स्थान है जहां 
पृथ्वी के सव जीवो को अपना कमफल भोगने के लिए आना 
45०1 है, यदि एसा कोई स्थान है जहां भगवान्‌ की ओर उन्मख 
१६ जनवरी १८९७ को फ्लोरल हाल, कोलम्बो मे दिया हुमा 

५५! यही स्वामी विवेकानन्द का प्रच्यमे दिया प्रथम सार्वजनिक 

च धा! 


२ युवकों फे भरति 


होने के प्रयत्न मे संलग्न रहुनेवाले जीवमा को अन्ततः आना 
होगा, यदि एसा कोई देश है जहो मानवजाति की क्षमा, घृति, 
दया, शुद्धता मादि सदुवृत्तियों का सर्वाधिक विकास हु है ओर 
यदि एसा कोई देश है जहां आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक 
आत्मान्वेषण का विकास हुभआरहै, तौ वहु भूमि भारत हीहै। 
अत्यन्त प्राचीन कल से ही यहं पर भिन्न भिन्न धर्मो ऊ संस्थापकों 
ने अवतार लेकर सारे संसार को सट्य की आध्यात्मिकं सनातन 
ओर पवित्र धारा से बारम्बार प्लावित किया है । यहीं से उत्तर, 
दक्षिण, पूवं मौर पश्चिम चारों ओर दार्शनिक ज्ञान की प्रवल 
धारां प्रवाहित हुई है, गौर यही से वह्‌ धारा वहेगी, जो ज~ ` 
कल की पाथिव सभ्यता को आघ्यास्मिक जीवन प्रदान करेगी | 
विदेशों के लाखो स्वी-पुरुषो के हृदय मे जडवाद की जो अग्नि 
धधक रही है, उसे वुञ्ञाने के लिए जिस जीवनदायी सलिल की 
आवश्यकता है, वह यही विद्यमान है । मित्रो, विश्वास रखो, 
यही होने जा रहारहै। 

मं इसी निष्कषं पर पहुंचा हूं । तुम लोगो मे जिन्होने संसार 
की विभिन जात्तियो के इतिहास का भलीभांति अध्ययन किया 
है, इस सत्य से अच्छी तरह परिचित होगे । संसार हमारे देश 
का अत्यन्त ऋणी है । यदि भिन्न भिन्न देशो कौ पारस्परिकं तुलना 
की जाएतो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एव निरीह 
भारत का जितना ऋणी दहै, उतना ओौर किसी देशका तही। 
"निरीह हिन्दु--ये शब्द कभी कभी तिरस्कार के रूप मे प्रयुव 
होते है, पर यदि किसी तिरस्कार मे अद्भुत सत्य का कु अश्च 
निहित रहता है तो!वह्‌ इन्दी णब्दों मे है। हिन्द सदा से जगत्पिता 
की प्रिय सन्तान रहे) यह्‌ ठीक दै कि संसार के अन्यान्य 
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भारत का संसार फो सन्देश ३ 


स्थानों मे सभ्यता का विकास हुमा है, प्राचीन ओर वर्तमान काल 
मे कितनी ही शक्तिशाली तथा महान्‌ जातियो ने उच्च भावों को 
जन्म दिया है, पुराने समय मे ओर आजकल भी बहुतसे अनोखे 
तत्तव एक जाति से दूसरी जाति मे पहुचे है, ओर यह भी ठीक 
है कि किसी किसी राष्ट की गतिशील जीवनतरंगों ने महान्‌ 
शक्तिशाली सत्य के बीजों को चारो ओर विखेरा है। परन्तु 
भाइयो ! तुम यह भी देख पामोगे कि एसे सत्य का प्रचार हुमा 
है--रणभेरी के निघषि तथा रणसज्जा से सज्जित सेनासमूह्‌ 
की सहायता से । विना रक्त-प्रवाहु मे सिक्त हुए, बिना लाखों 
स्व्री-पुरुषो के खून की नदी वहाये, कोई भी नया भाव अगे नही 
बढा । प्रत्येक ओजस्वी भाव के प्रचार के साथ ही साथ सख्य 
लोगो का हाहाकार, अनाथो ओर असहायों का करूण कन्दन 
ओौर विधधवायों का अजल अश्रुपात होते देखा गया है । 

प्रधानत. इसी उपाय हारा अन्यान्य देशो ने ससार को 
शिक्षा दी दहै, परन्तु इतस्त उपाय का अवलम्बन किये विना ही 
भारत हजारो वर्षो से शान्तिपूर्वक जीवित रहा है । जब यूनान 
का अस्तित्व नही था, रोम भविष्य के अन्धकार-गभं मे छिपा हुमा 
था, जब आधूनिक यूरोपियन के पुरखे घने जंगलो के अन्दर छिपे 
रहते थे ओर अपने शरीर को नीले रगसेरेगाक्रतेथे, तवभी 
भारत क्रियाशील था । उससे भी पहले, जिस समय का इतिहास 
मे कोई लेखा नही है, जिस सुदूर धुंधले अतीत कौ ओर ञ्ञांकने 
का साहसं परम्पराको भी नही होता, उस काल से लेकर अव 
तकं न जनि कितने ही भाव एक के वाद एक भारत से प्रसृत हए 
है, पर उनका प्रत्येक शब्द आगे शान्ति तथा पीछे आशीवदि के 
साथ कहा गया है । संसार के सभी देशों मे केवल एक हमारे ही 


४ युवकों के प्रति 


देश ने लडार्ई-क्चगडा करके किसी अन्य देश को पराजित नहीं 
किया है--इसका शुभ आशीर्वाद हमारे साथ है ओर इसीसे हम 
अव तक जीवित है । 

एक समय था, जब यूनानी सेना के रण-प्रयाणके देते 
संसार कोप उठता था पर आज वहु कहाँ है ? आज तो उसका 
चिह्न तकं कही दिखाई नही देता । यूनान देश का गौरव आज 
अस्त हौ गया है। एक समय था, जब प्रत्येक पाथिव भोग्य वस्तु 
के ऊपर रोम की श्येनांकित विजय-पताका फहूराया करती थी, 
रोमन लोग स्त्र जाते ओर मानवजाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते 
थे | रोमकरा नाम सुनते ही पुथ्वी कोप उठती थी, पर आज उसी 
रोम का कैपिटोलाइन पहाड एक भरतावशेष का दृह्‌ सात्र है, 
जहां सीजर राज्य करता था, वहां आज मकड़ी जाल बनती है । 
इसी प्रकार कितने ही समान वैभवशाली राष्ट उठे ओर गिरे। 
विजयोल्लास ओर भावावेशपूणं प्रभुत्व का कुछ काल तक कलुषित 
राष्टीय जीवन चितताकर, सागर की तरंगो कौ तरह उठकर फिर 
मिट गये । 

इसी प्रकार ये सब राष्ट मनुष्य-समाज पर किसी समय 
अपना चिह्न अकित कर अव मिट गये है । परन्तु हम लोग 
आज भी जीवित दहै । आज यदि मनु इस भारतभूमि पर लौट 
अरे, तो उन्दँ कुक भी आश्चये न होगा, वे एसा नहीं समन्षगे 
कि कहां पहुंचे! वे देखेगे कि हजारो वर्षो के सुचिन्तित 
तथा परीक्षित वे ही प्राचीन विधान यहाँ आज भी विद्यमान रहः 
सैकडो शताल्दियो के अनुभव ओौर युगो की अभिनता के फलस्वरूप 
वही सनातन सा आचार-विचार यहो आज भी मौजूदहै। ओर 
जितने ही दिन वीतते जा रहे ह, जितने ही दुःख-दुविपाक आते 


भारत का संघार को सन्देश ष्‌ 


है ओौर उन पर लगातार आघात करते हैँ, उनसे केवल यही 
उदेश्य सिद्ध होता है किवे ओौर भी मजवृत, ओर भी स्थायी 
रूप धारण करते जा रहै हैँ 1 ओर यह्‌ खोजने के लिए कि इन 
सवका केन्द्र कहां है, किस हृदयसे रक्तसंचारदहो रहादै, 
ओर हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत कहाँ है, तुम॒विश्वास 
रखो कि वह्‌ यही विद्यमान है । सारी दूनिया भ्रमण करनेके 
वाद ही मे यह्‌ कह्‌ रहा हं । 

अन्यान्य रष्टरौके लिए धमं, ससार के अनेक कृत्यो मे 
एक धंधा मात्र है । वर्ह राजनीति है, सामाजिक जीवन की 
सुख-सुविधाएं है, धन तथा प्रभुत्व वारा जो कृ प्राप्त हो 
सकता है ओौर इन्द्रियों को जिससे सुख भिलता है उन सब के पाने 
की चेष्टाभीहै। इन सब विभिन्न जीवन-व्यापारों के भीतर 
तथा भोग से निस्तेज हुई इन्द्रियों को पुनः उत्तेजित करने के 
लिए उपकरणो की समस्त खोज के साथ, वहं सम्भवतः थोड़ा 
नहुत॒धर्म-कमं भी है 1 परन्तु यहाँ, भारतवषं मे, मनुष्य की 
सारी चेष्टाएं धमं के लिएरहै, धमं ही जीवन का एकमात्र 
उपाय है । चीन-जापान युद्ध हो चूका, पर तुम लोगों मे कितने 
एसे व्यक्ति है जिन्दँं इस युद्ध का हाल मालूम है ? अगर जानते 
' है तो बहुत कम लोग । पाश्चात्य देशों मे जो जबरदस्त राज- 
नीत्तिक तथा सामाजिक आन्दोलन पाश्चात्य समाज को नये रूप 
मे, नये सचे मे ढालने मे प्रयत्नशील है, उनके विषय मे तुम 
लोगों मे से कितनों को जानकारी है? यदि उनकी किसीको 
कख खबर है, तो वहुत थोड़े आदमियो को । पर अमेरिका मे 
एक विराट्‌ धमे-महासभा बूलायी गयी थी जौर वहां एक हिन्द 
संन्यासी भी भेजा गया धा--वड़ ही आश्चयं का विषय है क्रि 
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यह्‌ बात हर एक आदमी को, यहाँ के कली-मजदुरो तकको 
मालूम दहै । इसी से जाना जाता कि हुवा किंस ओर चल रही 
है, राष्टरीय जीवन का मृल कहाँ पर है। पहले मेँ पृथ्वीका 
परिभ्रमण करनेवाले थाच्नियो, विशेषतः विदेशियो द्वारा सिखी 
हुई पुस्तकों को पड़ा करता था जौ प्राच्य देशो के जन-समुदाय 
की अज्ञता पर खेद प्रकाश करते थे, पर अव मे समञ्चतताहंकि 
यह्‌ अंशतः सत्य है ओौर साथ ही अंश्रतः असत्य भी । इग्लेड, 
अमेरिका, फ़ान्स, जमनी या जिस किसी देश के एक मामूली 
किसान को बृलाकर तुम पूरो, “ तुम किस राजनीतिक दल के 
सदस्य हो ?“--तो तुम देखोगे कि वह फौरन करटैगा, “मे 
रेडिकल दल अथवा कृजवंटिव दल का सदस्य हुं ।'" मौर वह्‌ 
तुमको यह भी वता देगा कि वह अमुक व्यविति के लिए भपना 
मत देनेवाला है! अमेरिका का किसान जानता है कि वह 
रिपन्लिकन द्ल का है या डिमोक्रेटिक दल का। इतना ही नही, 
वरन्‌ वह “ रौप्यसमस्या ` के विषय से भी कुछ कुछ अवगत ह । 
पर यदि तुम उससे उसके धर्म के विषय मे पृषो तो वह केवल 
कहैगा, “ मे भिरजाघर जाया करता हूं । ओर मेरा सम्बन्ध 
ईसाई धमं की अमुक शाखा से है 1 वह केवल इतना जानता 
है ओर इसे पर्याप्त समन्ता है । दूसरी ओर किसी भारतवासी 
किसान से पो कि क्या वहु राजनीति के विषय मे कुछ जानता 
है? तो वहु उत्तर देगा, “ यह क्या है?” वह्‌ समाजवादी 
आान्दोलनो के सम्बन्ध मे अथवा श्रम बौर पंजी के पारस्परिक 
सम्बन्धे कै विषय मे तथा इसी तरह के अन्यान्य विपयो की 
जरा भी जानकारी नहीं रखता उसने जीवन मे कभी इन 
चातोको सुनाही नही है! वहु कठोर परिश्रम करके जीविको- 
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पाजंन करता है । पर यदि उससे पृछा जाए, ““ तुम्हारा ध्म 
क्याहै ? तो वह्‌ अपने माथे पर का तिलक दिखाते हुए उत्तर 
देगा, “ देखो मित्र, मेने इसको अपने माथे पर अकित कर रखा 
है 1“ धमं के प्रष्न पर वह्‌ तुमको दो-चार अच्छी बाते भी वता 
सकता है । यह्‌ वात मे अपने अनुभव के बल पर कह्‌ रहा हुं । 
यहु है हमारे राष्ट का जीवन) 

प्रत्येक मनुष्य मे कोई न कोई विशेषता होती है, प्रत्येक 
व्यविति भिन्न भिच्च मार्गो से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। 
हम कते है, पिछले अनन्त जीवनो के कर्मो द्वारा मनुष्यका 
वतमान जीवन एक निश्चित मागे से चलता है! क्योकि अतीत 
कालके कर्मोकी समष्टिदही वतेमानमे प्रकट होती रहै, ओर 
वतमान समयमे हम जो कु कमं कर रहे, हमारा भावी 
जीवन उसी के अनुसार गठ्तिहो रहा है । इसीलिए यह्‌ देखने 
मेआतारहै कि इस संसारमे जो कोद आता, उसका एकनं 
एक ओर विशेष ज्ुकाव होता है, उस जर मानो उसेजानादही 
पड़ंगा, मानो उस भाव का अवलस्बन किये विना वहुजी ही 
नही सकता । यह्‌ बात जसे व्यक्तिमाच्र के लिए सत्यरहै, वेसे 
ही जाति के लिए भी । प्रत्येक जातिका भी उसी तरह किसी 
न किसी तरफ विशेष ्ुकाव हुआ करता है । मानो प्रत्येक 
जाति का एक एक विश्रोष जीवनोहेष्य हुआ करता है । हर एक 
जाति को समस्त मानवजाति के जीवन को सर्वागसम्पू्णं वनाने 
के लिए किसी त्रतविफेष का पालन करना होता है! अपने व्रत- 
विशेष को पणेत सम्पन्न करने के लिए मानो हर एकं जाति को 
उसका उद्यापन करना ही पड्गा। राजनीतिक श्रेष्ठता या 
सामरिक शक्ति प्राप्त करना किसी काल मे हमारी जाति का 
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जीवनोहष्य न कभी रहादहै ओरन इस समयहीदहै ओर यह्‌ 
भी याद रखोकिनतो वहु कभीआगेहीहोगा। ही, हमार 
दूसरा ही जातीय जीवनोहेण्य रहा है! वह्‌ यहुहै कि समग्र 
जाति की आध्यात्मिक शविति को मानो किसी डादइनेमो मे 
संगृहीत, सरक्षित ओौर नियोजित किया गया हौ ओर कभी 
मौका आने पर वह्‌ संचित शक्ति सारी पृथ्वी को एकं जल 
प्लावन मे बहा देगी । जव कभी फारस, यूनान, रोम, भरव या 
ट्ग्लेड वाले अपनी सेनाओं को लेकर दिग्विजय के लिए निके 
ओर उन्होने विभिन्न राष्ट को एक सूत्र मे ग्रथित किया, तभी 
भारत के दर्शन ओौर अध्यात्म नवनिमित मार्गो यरा ससार को 
जातियों कौ धमनियो मे होकर प्रवाहित हुए है । समस्त मानवीय 
परगति मे शान्तिप्रिय हिन्दु जाति का कुछ अपना योगदान भी है 
ओर आध्यात्मिक आलोक ही भारत का वह्‌ दानदहै। 

इस प्रकार इतिहास पटकर हम देखते है कि जव कभी 
अतीत मे किसी प्रबल दिग्विजियी राष्टरने संसार की अन्यान्य 
जातियों को एक सूत्र मे ग्रथित किया है, ओर भारत को उसके 
एकान्त जओौर शेष दुनिया से उसकी पृथकता से, जिसमे वार वार 
रहने का वह्‌ अभ्यस्त रहा है, मानो निकालकर अन्यान्य जातियों 
के साथ उसका सम्मेलन कराया है--जव कभी एेसी घटना घरी 
है, तभी परिणामस्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता से सारा संसार 
भआप्लावित हो गया है । उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भमे वेदके 
किसी एक साधारण से लैटिन अनुवाद को पट्कर, जो अनुवाद 
किसी नवयुवक प्रन्सीसी द्वारा वेठ के किसी पुराने फारसी 
अनुवाद से किया गया था, विख्यात जमन दाशेनिक णोपेनहवर 
ने कहा है, “ समस्त संसार मे उपनिषद्‌ के समान हितकारी मौर 
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उघ्ायक अन्य कोई अध्ययन नही है 1 जीवन भर उसने मुञ्च 
शान्ति प्रदानकौीरहै ओौरमरने परभी वही मुञ्षे शान्ति प्रदान 
करेगा 1“ आगे चलकर वे ही जमेन ऋषि यह्‌ भविष्यवाणी कर 
गये है, “ यूनानी साहित्य के पुनरुत्थान से ससार कौ चिन्तन- 
प्रणाली मे जो क्रान्ति हुई थी, शीघ्र ही विचार-जगत्‌ मे उससे 
भी शवितिशाली ओौर दिगन्तव्यापी कान्ति का विष्व साक्षी होने 
वाला है 1“ आज उनकी वह्‌ भविष्यवाणी सत्यहो रही रहै! जो 
लोग आंखे खोले हुए है, जो पाश्चात्य जगत्‌ की विभिन्न राष्ट 
के मनोभावो को समञ्जते है, जो विचारशील है तथा जिन्होने 
भि सिच्च राष्टो के विषय मे विशेष रूप से अध्ययन कियारहै,वे 
देख पाएंगे कि भारतीय चिन्तन के इस धीर ओर अविराम प्रवाह 
के सहारे संसार के भावों, व्यवहारो, पद्धतियो ओर साहित्य मे 
कितना बडा परिवतेन ही रहा है । 

हो, भारतीय प्रचार की अपनी विशेषता है, इस विषय मे 
मे तुम लोगों को पहले ही सकेत कर चका हूं । हमने कभी बन्दूक 
या तलवार के सहारे अपने विचारो का प्रचार नही किया । यदि 
अंग्रेजी भाषा मे एेसा कोई शब्द है जिसके द्वारा संसारको भारत 
का दान प्रकट किया जाए-यदि अंग्रेजी भाषा मे कोई एेसा शब्द 
है जिसके द्वारा मानवजाति पर भारत्तीय साहित्य का प्रभाव 
व्यक्त किया जाए तो वह्‌ यही एक मात्र शब्द सम्मोहन 
(185८ अणः) है । यदह सम्मोहिनी शक्ति वसी नही है जिसके 
द्वारा मनुष्य एकाएक मोहित हौ जाता है, वरन्‌ यह ठीक उसके 
विपरीत है; यह धीरे धीरे विना कुर मालूम हुए, मानो तुम्हारे 
मन पर अपना प्रभाव डालती है। वहतो को भारतीय विचार, 
भारतीय प्रथा, भारतीय आचार-व्यवहार, भारतीय दशन ओौर 
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भारतीय साहित्य पहले पहल कुर विसदृश से मालूम होते है; 
परन्तु यदि वे धैयपूवेक उक्त विषयो का विवेचन करे, मन 
लगाकर अध्ययन करे ओर इन तत्वों मे निहित महान्‌ सिद्धान्तो 
का परिचय प्राप्त करे, तौ फलस्वरूप निन्त्यानबें प्रतिशत लोग 
आकर्षित होकर उनसे विमुग्ध हो जाएंगे । सबेरे के समय गिरने- 
वाली कोमल ओप नतो किंसीकी अखोंसे दिखाई देती दै 
ओर न उसे गिरने से कोई आवाज ही कानों को सुनाई पड़ती 
है, ठीक उसी के समान यह्‌ शान्त, सहिष्णु, सर्वंसहं धमंप्राण 
जाति धीर ओौर मौन होने पर भी विचार-साग्राज्य मे अपना 
जनरदस्त प्रभाव डालती जा रहीहै। 

प्राचीन इतिहास का पूनरभिनय फिरसे आरम्भहौ गया 
है। कारण, आज, जव कि आधुनिक वैज्ञानिक भआविष्कारों 
दारा बारम्बार होनेवाले आघातो से आपात-सुदृढ तथा दुभ 
धमेविश्वास की जडे तक हिल रही है, जव कि मनृष्यजाति के 
भिन्न भिन्न अंशो को अपने अनुयायी कहनेवाले विभिन्न धमे 
सम्प्रदायो का खास दावा शून्य मे पयैवसित हो हवा में मिलता 
जा रहा हैः जब कि आशधरुनिकं परातत्त्वानुसन्धान के प्रबल 
मूसलाघात प्राचीन वद्धमूल संस्कारोंको शीशे की तरह चूर 
चूर किये डालते है, जव किं पाश्चात्य जगत्‌ मे धमं केवल 
मूढ लोगो के हाथमे चला गया, ओौर जव कि ज्ञानी लोग 
धर्मसम्बन्ध प्रत्येक विषय को धृणा की दृष्टि से देखने 
लगे है, एेसी परिस्थिति मे भारत का, जहौ के अधिवासियो 
का धर्मजीवन सर्वोच्च दानिक सत्य सिद्धान्तो द्वारा नियमित 
दै, दशेन संसार के सम्मुख आता, जो भारतीय मानस कौ 
घमंविषयक सर्वोच्च महत्तवाकांक्नायो को प्रकट करता दै । इसी- 
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लिए आज ये सव महान्‌ तत्त्व--असीम अनन्त जगत्‌ का एकत्व, 
निर्गुण ब्रह्मवाद, जीवात्मा का अनन्त स्वरूप ओर उसका विभिन्न 
जीव-शरीरो मे अविच्छेय सक्रमणरूपी अपूव तत्त्व तथा ब्रह्माण्ड 
का अनन्तत्व--सहज ही रक्षा के लिए अग्रसरदहो रहे दहै । पुराने 
सम्प्रदाय जगत्‌ को एक छोटासा स्ट्ी का लोदा भर समन्नते थे 
ओर समङ्ते थं कि कालका आरम्भभी कृछही दिनोंसे हुमा 
है । केवल हमारे ही प्राचीन ध्मंशस्त्रो मे यह वात मौजददहै 
कि देश, काल ओर निमित्त अनन्त है एव इससे भी वढकर हमारे 
यहाँ के तमाम धममतत्त्वो के अनुसन्धान का आधार मानवात्मा की 
अनन्त महिमा का विषय रहा है । जव कमविकासवाद, ऊर्जा 
सन्धारणवाद (01561310) ० ६789४) आदि भाध्ुनिक प्रबल 
सिद्धान्त सव तरह के कच्चे धर्म॑मतो की जड मे कुठाराघात कर 
रहे है, एसी स्थिति मे उसी मानवात्मा की अपुवे सृष्टि, ईश्वरं 
की अद्भूत वाणी वेदान्त के अपूवं हृदयग्राही तथा मन की उन्नति 
एवं विस्तार-विधायक तत्त्वसमूहौ के सिवा ओर कौनसी वस्तु 
है जो शिक्षित मानवजाति की श्रद्धा ओर भक्ति पा सक्ती? 
साथहीमे यह्‌ भी कट्‌ देना चाहता हूं कि भारत के बाहर 
हमारे धमं का जो प्रभाव पडता हे, वह यहां के धमं के उन मूल 
तत्त्वों का है, जिनकी पीठिका ओौर नीव प्र भारतीय धमकी 
अदालिका खड़ी है । उसकी सेकडो भित्र भिन्न शाखा-प्रणावा, 
सैकडों सदियों मे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमे 
लिपटे हुए छोटे छोटे गौण विषय, विभिन्न प्रथा, देणाचार तथा 
समाज के कल्याण-विषयक छोटे-मोटे विचार आदि बाते वास्तव 
मे धमे की कोटि मे स्थान नही पा सकती! हम यह्‌ भी जानते 
है कि हमारे शस्वोमे दोकोटिके सत्यका नि्दंश किया गया 
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है ओर उन दोनों मे स्पष्ट भेद भी वतलायागयादहै। एकरएेसी 
कोटि जो सदा प्रतिष्ठित रहेगी--मनृष्य का स्वरूप, आत्मा का 
स्वरूप, ईश्वर के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध, ईश्वर का स्वरूप, 
पूर्णत्व आदि पर प्रतिष्ठित होने के कारण जो चिरन्तन सत्य ह 
ओर इसी प्रकार ब्रह्माण्डविजान के सिद्धान्त, सृष्टि का अनन्तत्व 
अथवा यदि अधिक ठीक कहा जाए तो प्रक्षेपण का सिद्धान्त ओर 
युगभ्रवाहसम्बन्धी अद्भुत नियम आदि शाष्वत सिद्धान्त जौ 
प्रकृति के सार्वभौम नियमों पर आधारित हैँ । द्वितीय कोटिक 
तत्त्वों के अन्तर्गत गौण नियमों का निरूपण किया गया है ओर 
उन्हीके द्वारा हमारे दैनिक जीवन के काये संचालित होते हं । इन 
गौण विषयो को श्रुति के अन्तर्गत नही मान सकते; ये वास्तव 
मे स्मृति के, पुराणो के अन्तर्गत हैँ । इनके साथ पूर्वोक्त तत्त्व- 
समूह का कोई सम्पकं नही दै । स्वयं हमारे राष्ट के अन्दर भी 
ये सव बरावर परिवतित होते आये है ! एक युग के लिए जो 
विधान है, वह दूसरे युग के लिए नही हौता । इस युग के वाद 
फिर जव दूसरा युग आएगा, तव इनको पुनः वदलना पडगा ॥ 
महामना ऋषिगण आविभूत होकर फिर देशकालोपयोगी नये नय 
आचार-विधानों का प्रवतंन करेगे । 

जीवात्मा, परमात्मा ओर ब्रह्माण्ड के इन समस्त अपूर्व, 
अनन्त, उदात्त ओर व्यापक धारणाओं मे निहित जो महान्‌ तत्व 
है वे भारत मे ही उत्पन्न हृए हं 1 केवल भारत ही एसा देश ै' 
जहां के लोगो ने अपने कवीले के छोटे छोटे देवताओं के लिए यहं 
कहकर लडाई नहीं कीदै कि भेरा ईष्वर सच्वादै, तुम्हारा 
सूखा; भामो, हम दोनो लड़कर इसका फंसला करने ।' छट 
छोटे देवताभो के लिए लडकर फंसला करने की वात केवल यहा 
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केलोगोके मुँह॒से कभी सुनाई नही दी। हमारे यहँके ये 
महान्‌ तत्तव मनुष्य की अनन्त प्रकृति पर प्रतिष्ठित होने के कारण 
हजारो वषं पहले के समान आज भी मानवजाति का कल्याण 
करने की शक्ति रखते हैँ । ओर जब तक यह्‌ पृथ्वी मौजूद रहेगी, 
जितने दिनों तक कमंवाद रहेगा, जब तक हुम लोग व्यष्टि जीव 
के रूप मे जन्म लेकर अपनी शवित द्वारा अपनी नियति का 
निर्माण करते रहेगे, तब तक इनकी शक्ति इसी प्रकार विद्यमान 
रहेगी । 

सर्वोपरि, अन मे यह बताना चाहता हुं कि भारत की 
संसार को कौनसी देन होगी । यदि हुम लोग विभिन्न जात्तियों 
के भीतर धमं को उत्पत्ति ओौर विकास की प्रणाली का पयेवेक्षण 
करे, तो हम सवत्र यही देखेगे कि पहले हर एक उपजाति के 
भिन्न भिन्न देवता थे । इन जातियो मे यदि परस्पर कोई विशेष 
सम्बन्ध रहता है तो एसे भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण 
नाम भी होता है । उदाहरणार्थं, बेबिलोनियन देवता कोहीले 
लो । जव बैविलोनियन लोग विभिन्न जातियो मे विभक्त हुए थे, 
तव उनके भिन्न भिच्च देवताओं का एक साधारण नाम था बाल, 
ठीक इसी प्रकार यहूदी जाति के विभिन्न देवताओं का साधारण 
नाम 'मोलोक' था। साथ ही तुम देखोगे कि कभी कभी इन 
विधिच्च जात्तियो मे कोई जाति सब से अधिक बलशालिनी हो 
उठती थी ओर उस जाति के लोग अपने राजा के अन्य सव 
जातियो के राजा स्वीकृत होने को मांग करते थे । इससे स्वभावतः 
यह्‌ होता था कि उस जाति के लोग अपने देवता को अन्यान्य 
जातयो के देवताके रूपमे भी प्रतिष्ठित करना चाहते थे! 
वबैविलोनियन लोग कहते थे कि वाल मेरोडक' महानतम देवता 
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है ओर दूसरे सभी देवता उससे निम्न । इसी प्रकार यहूदी लोगो 
के मोलोक याद्वः अन्य मोलोक देवतां से श्रेष्ठ वतताये जति 
थे} ओर इन प्रश्नों का निणेय युद्ध वारा हृभा करता था । यह्‌ 
संघषं यहां सी विद्यमान था । प्रतिद्रन्द्री देवगण सपनी श्रेष्ठता के 
लिए परस्पर संघषं करते थे ! परन्तु भारत ओौर समग्र संसारके 
सौभाग्य से इस अशान्ति ओर लडाई-जक्ञगडे के बीच मे यहां एक 
वाणी उठी जिसने उद्घोष किया “एकं सद्विप्रा वहुधा वदन्ति“ 
“सत्ता एक मात्र है; पण्डित लोग उसी एक का तरह तरह से वणेन 
करते ह ।' शिव विष्णु की अपेक्षा श्रेष्ठ नही है, अथवा विष्णु 
ही सब कुछ है, शिव कु नही--एेसी भी वात्त नही ह एक 
सत्ताकोही कोई शिव, कोई विष्णु ओर कोई ओौरही किसी 
नामे पुकारते है । नाम अलग अलग, पर वहुएकदीहै। 
इन्ही कुछ बातों से भारत का समग्र इतिहास जाना जा सकता 
है । समग्र भारत का इतिहास जबरदस्त शकवित के साथ ओजस्वी 
भाषा में उसी एक मूल सिद्धान्त की पुनरुक्ति मात्र है! इस देण 
मे यह्‌ सिद्धान्त बार वार दोहराया गया है, यहो तक किं अन्त 
मे वह्‌ हमारी जाति के रक्तके साथ मिलकर एक हो गया है 
ओर इसकी धमनियों से प्रवाहित होनेवाले रवत के प्रस्येक वंद के 
साथ मिल मया है--वह इस जीवन को एक अंगस्वरूप हो गया 
है; जिस उपादान से यह्‌ विशाल जात्तीय शरीर निर्मित हुजा है, 
उसका वह अंशस्वखूप हो गया है, इस प्रकार यहु देण दूसरे फे 
धमे के प्रति सहिष्णुता के एक अद्भुत लीलाक्षेत्र के रूप मे परिणत 
हो गया है)! इसी कारण इस प्राचीन मतुभूमि में हमै सव धर्मो 
ओर सम्प्रदायो को सादर स्थानदेने का अधिकारप्राप्तहुभा दै । 
“ ऋस्ेद, १ । १९४ 1 ४६ 
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इस भारत मे, अापाततः एक दूसरे के विरोधी होने पर 
भी एसे बहूतसे धर्मंसम्प्रदाय है जो विना किसी विरोध के 
स्थापित है । जौर इस अत्यन्त विचित्र बात का एकमात्र यही कारण 
है । सम्भवदहै कि तुम द्वैतवादी हो गौर मे अद्ेतवादी । सम्भव 
है कि तुम अपने को भगवान्‌ का नित्य दास समञ्जते हो ओर 
दूसरा यह्‌ कहे कि मुञ्षमे ओर भगवान्‌ मे कोई अन्तर नही है । 
पर दोनों ही हिन्द हैँ, ओर सच्चे हिन्द है । यह कंसे सम्भव हो 
सकार? इस प्रन का उत्तर जानने के लिए उसी महावाक्य 
का स्मरण करो-एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ।'' मेरे स्वदेशवासी 
भाइयो, सव से ऊपर यही महान्‌ सत्य हमे ससार को सिखाना 
होगा । ओर देशों के शिक्षित लोग भी नाकमुंह॒ सिकोडकर हमारे 
धर्म॑को मूतिपूजक कहते तथा समन्ते है ¦ मेने स्वय उन्हे एसा 
कहते देखा है, पर वे कभी स्थिरचित्त होकर यह नही सोचते 
कि उनका मस्तिष्क कंसे कुसस्कारो से परिपुणं है । ओर आज 
भी सर्वत्र एेसा ही है--पएेसी ही घोर साम्प्रदायिकता है, मनमे 
इतनी घोर संकीणंता है । उनका अपना जो कू है, सानो वही 
संसार मे सव से मधिक मूल्यवान्‌ है । धनदेवता की पूजा ओौर 
अर्थोपासना ही उनकी राय मे सच्चा जीवन-निर्वाहु है। उनके 
पास यत्किचित्‌ सम्पत्ति है वही मानो सव कु है ओर अन्य 
कुछ नही । अगर वे मिरी से कोई असार वस्तु वना सकते है 
अथवा कोई यन्त्र आविष्कृत कर सकते हैँ तो ओर सब को छोडकर 
उन्हीकी प्रशंसा करनी चाहिए । ससार मे शिक्षा ओर अध्ययन 
के इतने प्रचार के बावजूद सारी दुनिया की यही हालत है । 
इस जगत्‌ मे अव भी असली शिक्षा की आवश्यकता है । ओर 
सभ्यता--सच पूरो तो सभ्यता का अभी तक कही आरम्भभी 
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नहीं हा है । मनुष्यजाति से अव भी निन्यानवे दशमलव नौ 
प्रतिशत लोग प्रायः जंगली अक्स्थामे ही पड हूए है! हम इस 
विषय मे पूस्तको मे भले ही पढते हो, हम धार्मिक सहिष्णुता कै 
वारेमे सुनतेहों तथा इसी प्रकार कौ अन्यान्य बातेभीहो, 
किन्तु मे अपने अनुभव के आधार प्र कहता हूं कि संसारमे ये 
भाव बहुत अल्प मात्रा मे विद्यमान है ! निन्त्यानवे प्रतिशत मनुष्य 
इन वार्तोको मनमे स्थान तक नहीदेते है । ससार के जिस 
किसी देशमे मै गया, वही मैने देखा कि अवभी दरसरे धर्मो 
के अनुयायि पर घोर अत्याचार जारी है; कृचभी नया 
सीखने के विरुद्ध आज भी वही पुरानी आपत्तियां उठायी जाती 
ह । संसारमे दूसरों के धमं के प्रति सहिष्णुता का यदि थोञ 
वहुत भाव आज भी कहीं विद्यमान है, यदि धमभाव से कुछ 
भी सहानुभूति कही है, तो वह कार्यतः यही--इसी आर्य॑भूमि मे है, 
ओर कही नही । उसी प्रकार यह्‌ सिफं यही दहै किं हम भारत- 
वासी मुसलमानों के लिए मसजिदे मौर ईसादयो के लिए 
भिरजाघर भी वनवा देते है--ओौर कही नहीहै) यदि तुम 
दूसरे देश मे जाकर मुसलमानो से अथवा अन्य कोई धर्मा 
वलम्वियो से अपने लिए एक मन्दिर वनवाने को कहौ, तो फिर 
तुम देखोगे कि तुम्हे क्या सहायता मिलती है! सहायताकातो 
प्रष्न ही क्या, वे तुम्हारे मन्दिरिको, ओौरदहौ सका तो तुमको 
भी विनष्ट करदेने कौ कोशिश्च करेगे) इसी से ससार को भव 
भी इस महान्‌ लिक्षा कौ विशेष आवश्यकता है । ससारको 
भारतवयं से दूसरों के धमं के प्रति सहिष्णृताकी ही नही, दूसरा 
के धर्म के साथ सहानुभूति रखने की भी शिक्षा ग्रहण करनी 
होनी । इसको “महिम्नः स्तोत्र" मे भलीर्भांति व्यवत किया 


भ्रारत का संसार को सन्देश १७ 


५। है--“ हे शिव, जिस प्रकार विभिन्न नदियां विभिन्न पर्व॑तो 
निकलकर सरल तथा वक्र गति से प्रवाहित होती हुई अन्ततः 
ममे ही मिल जाती है, उसी प्रकार अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के 
९ जिन विभिन्न मार्गो को लोग ग्रहणकरते है, सरल या वक्र 
मे विभिन्न लगनेपरभी वे सभी तुम तक ही पहुंचाते है 1 
च : लोकं भिन्न भि मार्गो से चल रहै है, तथापि सब लोग 
मही स्थानकीञोरनजा रहैहै। कोई जरा घूम-फिरकरटेटी 
, हं से चलता है ओौर कोई एकदम सीधी राह से; पर अन्ततः 
सव उस एक प्रभु के पास आगे । तुम्हारी शिवभव्ति तभी 
44 होगी, जब तुम सर्वत्र शिव को ही देखोगे, केवल शिवलिंग 
ही नहीं ।वेदही यथाथंमे साधुहै,वे ही सच्चे हरिभक्तदहै,जो 
{९ को सव जीवो मे, सव भूतो मे देखा करते हैँ । यदि तुम शिव- 
। के यथार्थं भक्त हो, तो तुम्हे उनको सब जीवों मे तथा सब 
तो मे देखना चाहिए । चाहे जिस नाम से अथवा चाहे जिस 
मे उनकी उपासना क्योंन कौ जाए, तुम्हे समञ्लना होगा 
, उन्ही की पूजाकीजा रहीहै। चाहे कोई काबा की ओर 
ह करके घुटने टेककर उपासना करे या गिरजाघर में 
५4५ बौद्ध मन्दिर मेही करे, वह्‌ जाने या अनजाने 
1 परमात्मा की उपासना कर रहा है! चाह जिसके नाम 
~, चाह जिस मृति को उहेश्य वनाकर ओरं चाहे जिस भावसे 
पुष्पाजलिं क्यो न चढायी जाए, वह्‌ उन्हीके चरणों मे 
त है; क्योकिवे ही सब के एकमात्र प्रभ है, सव आत्माओं 
अन्तरात्मा-स्वरूप है । ससार मे किंस बात की कमीदहै, 

¶ स्चीना वैचित्रयादुजुकूुटिलनानापथजुषा 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव । (शिवमहिम्नः स्तोत्र, ७) 

२ 


१८ युवकोके प्रति 


इस वात को वे हमारी-तुम्हारी अपेक्षा बहुत अच्छी तरह जानते 
हँ सव तरह के भेदभावों का दुर दहौना असम्भव है। 
विभिन्नता तो रहेगी ही; उनके बिना जीवन असम्भव है। 
विचारों का यहु पारस्परिक संघषं ओर विभिच्चताही ज्ञान के 
प्रकाश ओौरं गतिका कारणदहि।! संसार में अनन्त प्रकारके 
परस्परविरोधी वििच्च भाव विद्यमान रहेंगे ओर्‌ जरूर रगे, 
परन्तु इसी के लिए एक दूसरे को धृणा की दृष्टि से देखे अथवा 
परस्पर लड़, यह्‌ आवष्यक नही । 

अतएव हमे उसी मूल सत्य कौ फिर से शिक्षा ग्रहण करनी 
होगी, जो केवल यहीं से, हमारी इसी मातुभूमि से प्रचारित हुभा 
था फिर एक वार भारत को संसार मे इसी मूल तत्तव का-- 
इसी सत्य का प्रचार करना होगा ! एेसा क्यों है ? इसलिए नही 
कि यह्‌ सत्य हमारे शास्वों मे लिखा है, वरन्‌ हमारे रष्टय 
साहित्य का प्रत्येक विभाग ओौर हमारा राष्टरीय जीवन इसे 
पुणेतः ओतप्रोत है । यहीं ओौर केवल यही, दैनिक जीवन मे इसका 
अनुष्ठान होता है; ओर कोई भी व्यक्ति जिसकी भविं खुली 
है, यहं स्वीकार करेगा कि यहाँ के सिवा जौर कहीं भी ईइसका 
अभ्यास नहीं किया जाता! इसी भावसे हमे धमं की भिक्षा 
देनी होगी । भारत इससे भी उंची शिक्षाए देने की क्षमता सक्छ 
रखता दै; पर वे सव केवल पण्डितंकेही योग्य) शौर 
चिनस्रता की, णान्तभाव की, इस तितिक्षा की, इस धाग्कि 
सहिष्णुता कौ तथा इस सहानृभूति कौ यौर भ्रातृभाव की महान्‌ 
शिक्षा प्रत्येक वालक, स्वरी, पुरुप, शिक्षित, अश्चिक्षित सव जाति 
जौर वर्णं वाले सीख सक्ते हं । ^ तुमको अनेक नामों से पूकारा 
जाता है, पर तुम एक हौ 1--“ एकं सष्धिप्रा वहुधा वदन्ति 1" 


भारत अब भी जीवित है 


सुदीधे रजनी अव समाप्त होती हुई जान पडती है। 
ह इख का प्रायः अन्त ही प्रतीत होता है। सहानिद्रा मं निमग्न 
4 मानो जागृत हो रहा है! इतिहासकी बाततो दुर रही, 
५९ सुद्र अतीत के घनान्धकार का भेद करने म किवदन्तिर्यां भी 
` है, वही से एक आवाज हमारे पास आरहीदहै। ज्ञान, 
ओर कमं के अनन्त हिमालय-स्वरूप हमारी मातुभूमि भारत 
^ हर एक चोटी पर प्रतिध्वनित होकर यह आवाज मृदु, दुढ्‌ 
~ अश्रान्त स्वर मे हमारे पास तक आ रही है! जितना समय 
^ ‹ है, उतनी ही वह ओर भी स्पष्ट तथा गम्भीर होती जाती 
ओौर देखो, वहु निद्रित भारत अव जाग्नेलगाहै। मानो 
२ \‹* के प्राणप्रद वायु-स्पशे से मृतदेह के शिथिलप्राय भस्थि- 
\।५ तक मे प्राणसचार हो रहा है । जडता धीरे धीरे द्ुरहो 
हं है। जो अन्धेहैः वे ही देख नही सकते ओर जो विकृतवुद्धि 
„वे ही समञ्न नही सक्ते कि हमारी मातृभूमि अपनी गम्भीर 
५। से अब जाग रही दै । अब कोई उसे रोक नहीं सकता । 
4 यह्‌ फिर सो भी नही सक्ती । कोई बाह्य शित इस समय 
स दबा नही सकती क्योकि यह असाधारण शक्ति का देश अब 
+.खडा हो रहार 
महाराज एव रामनाद-निवासी सज्जनो ! आपने जिस 
, (दकत। तथा कृपा के साथ मेरा अभिनन्दन किया है, उसके 
~ ५ आप मेरा आन्तरिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए । मं अनुभव 


२५ जनवरी १८९७ को रामनाद के राजा दवारा समर्पित मानपत्र के 
२९ मे दिया मया सावेजनिक भाषण । 


२० युवकों के प्रति 


करता हूं कि भाप लोग मेरे प्रति सौहादं तथा करपा-भाव रखते है; 
वयोकि जवानी बातों की अपेक्षा एक हृदय दूसरे हृदय के सामने 
अपने भाव ज्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है । आत्मा मौन परन्तु 
अभ्रान्त भाषामे दुसरी आत्मा के साथ बात करती है--दइसी- 
लिए मे जाप लोगो के भाव को अपने अन्तस्तल मे अनुभव करता 
हूं । रामनाद के महाराज ! अपने धमे मौर मातृभूमि के लिए 
पाश्चात्य देशो मे इस नगण्य व्यव्तिके द्वारा यदि कोई कायं 
हुआ है, अपने घर मे ही अजात ओर गुप्तभाव से रक्षित अमूल्य 
रत्नसमूह के प्रति स्वदेशवासियों के हृदय भ्रष्ट करने के लिए 
यदि कुर प्रयत्न हुमा है, अज्ञानरूपी अन्धेपन के कारण प्यासे 
मरने अथवा दुसरी जगह्‌ के गन्दे गड़ढे का पानी पीने की अपेक्षा 
यदि अपने घर के पास निरन्तर वहनेवाले ्चरनै के निर्भ॑ल जल 
को पीनेकेलिएवे वुलाये जा रहै है, हमारे स्वदेशवासियो को 
यह्‌ समञ्चाने के लिए कि भारतवषं का प्राण धर्म॑ ही है, उसके 
जाने पर राजनीतिक उन्नति, समाज-युधार या कूवेर का एश्वर्य 
भी कुछ नही कर सकता, यदि उनको कर्मण्य वनाने का कुछ 
उद्योग हृभा है, मेरे हारा इस दिशामेजो कुछ भी कायं हुआदे 
उसके लिए भारत अथवा अन्य हर देण जिसमें कुछ भी कार्यं 
सम्पन्न हुभा है, आपके प्रति ऋणी है; क्योकि मापने ही पहते 
मेरे हदय मे ये भाव भरे थौर आपी मृ कार्य करने के लिए 
वार वार उत्तेजित करते रहै ह । आपने ही मानो अन्तदृप्टिके 
वल से भविष्यत्‌ जानकर निरन्तर मेरी सहायताकीदटै, कभीभी 
मघ्चे उत्साहित करने से आप विमुख नही हृए । इसलिए यह्‌ वहूत 
ही ठीक हुआ कि आप मेरी सफलता प्रर भानन्दित हनिवात्त प्रथम 
व्यवित है! एवं भारत लौटकर मे पहले आपके ही राज्य म उतरा! 
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भारत अब मी जीवितदहे २१ 


उपस्थित सज्जनो । आपके महाराज ने पहले ही कहा है 
कि हमे बडे वड़े कायं करने होगे, अद्‌भुत शक्ति का विकास 
दिखाना होगा, दूसरे राष्टौ को अनेक बाते सिखानी होगी । यह 
देश दशन, धर्म, आचार-शास्तर, मधुरता, कोमलता जौर प्रेम की 
मातृभूमि है । ये सव चीजे अवभी भारत मे विद्यमानदहै। 
मुञ्ञे दुनिया के सम्बन्ध मे जो जानकारी है, उसके बल पर मं 
दृढतापूर्वंक कह सकता हूं कि इन बातों मे पृथ्वी के अन्य 
प्रदेशों को अपेक्षा भारत अवभी श्रष्ठ है इस साधारण 
घटनाकोही लीजिए: गत चार-्पच वर्षो मे संसारं मे अनेक 
वड़े वड़े राजनीतिक परिवतंन हुए हैँ । पाश्चात्य देशो मे सभी 
जगह वड़े बड़ संगठनों ने विभिन्न देशों मे प्रचलित रीति-रिवाजों 
को एकदम दबादेने की चेष्टा की ओर वे बहुत कुछ सफल भी 
हृए दहै । हमारे देशवासियो से पूच्छिए, क्या उन लोगोने इन 
वातों के सम्बन्ध मे कू सुना है ? उन्होने एक शब्द भी नहीं 
सुना । किन्तु शिकागो मे एक धमं-महासभा हुई थी, भारतवषं से 
उस महासभा मे एक संन्यासी भेजा गया था, उसका आदर के 
साथ स्वागत हुआ, उसी समय से वहु पाश्चात्य देशों मे कायं 
कर रहा है--यह्‌ बात यहाँ का एक अत्यन्त निधेन भिखारी भी 
जानता है । लोग कहते है कि हमारे देश का जनसमदाय बडी 
स्थूलनुद्धि का है, वह्‌ किसी प्रकार कौ शिक्षा नहीं चाहता ओर 
संसार॑का किसी प्रकारः का समाचार नही जानता चाहता) 
पहले मूखंतावश मेरा भी ज्लुकाव एसी ही धारणा की ओर था। 
अव मेरी धारणा है कि काल्पनिक गवेषणाओं एवं द्रुतगति से 
सारे भूमण्डल कौ परिक्रमा कर डालनेवालों तथा जल्दवाजी मे 
पयेवेक्षण करनेवालो की लेखनी दवारा लिखित पस्तकं के पाठ की 


२२ युवकों कै प्रति 


अपेक्षा स्वयं अनुभव प्राप्त करने से कही अधिक शिक्षा मिलती 
है । अनुभव के द्वारा यह्‌ शिक्षा मुके मिलीदहैकि हमारे देशका 
जनसमुदाय निर्बोधि ओर मन्द नही है, वह संसार का समाचार 
जानने के लिए पृथ्वी के अन्य किसी स्थानके निवासीसे कम 
उत्सुक ओर व्याकुल भी नही है । तथापि प्रत्येक जाति के जीवन 
का कोई न कोई उदेश्य है । प्रत्येक जाति अपनी निजी विशेषताएं 
ओर व्यक्तित्व लेकर जन्म ग्रहण करती है । सव जातिया मिलकर 
एक सुम्रुर एकतान-संगीत कौ सृष्टि करती ह, किन्तु प्रत्येक 
जाति मानो राष्ट के स्वर-सामंजस्य मे एक एक पृथक्‌ स्वर का 
प्रतिनिधित्व करती है । वही उसकी जीवनशक्ति है, वही उसके 
जातीय जीवन करा मेरुदण्ड या मूलरहै। हमारी इस पवित्र 
मातृभूमि का मेरुदण्ड, मूल या जीवनकेनद्ध एकमात्र धमं ही 
है । दूसरे लोग राजनीति को, व्यापार के बल पर अगाध धनराशि 
का उपाजन करने के गौरव को, वाणिज्य-नीति कौ शविति भौर 
उसके प्रचार को, वाह्य स्वाधीनता-प्राप्ति के अपूव सुख को भते 
ही महत्व दे, किन्तु हिन्दु भपने मनम नतो इनके महत्व को 
समते ह ओर न समञ्चना चाहते ही दै । हिन्दुओं के साथ धमं, 
ईश्वर, आत्मा, अनन्त ओर मुक्ति के सम्बन्ध मे वाते कौजिए; 
मे आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अन्यान्य देशो के दाश्रंनिक 
कहे जानेवाले व्यक्तियों की अपेक्षा यहां का एक साधारण कृपक 
भी इन विपयों मँ अधिक जानकारी रखता द । सज्जना, मन 
आप लोगोंसे कहादै कि हमारे पास्त अभी भी संसार्‌ को 
सिखाने के लिए कु है । उसीलिए संकंड़ा वया के भत्याचार 
ओर लगभग हजासयों वर्पो के वेदेशिक णासन आर अत्याचार क 
वावजद यह्‌ जाति जीवित दै! इस जाति के दरस समयभी 
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जीवित रहने का मुख्य प्रयोजन यह्‌ है कि इसने अव भी ईश्वर 
ओर धरम तथा अध्यात्म-रूप रत्नकोश का परित्याग नही किया है! 

हमारी इस मातृभूमि मे इस समय भी धमं मौर अध्यात्म- 
विद्याका जो स्रोत बहता, उसकी बाढ समस्त जगत्‌ को 
आप्लावित कर, राजनीतिक उच्चाभिलाषाओं एवं नवीन 
सामाजिक संगठनों की चेष्टाओं मे प्रायः समाप्तप्राय, अधैमृत 
तथा पतनोन्मृखी पाश्चात्य ओर दूसरी जातियों मे नवजीवन का 
संचार करेगी । नाना प्रकार के मतमतान्तरों के विभिन्न सुरोसे 
भारत-गगन गज रहा है । यह्‌ बात सचदहैक्रिइनसुरोंमे कुछ 
तालम है गौर कुछ बेताल, किन्तु यह्‌ स्पष्ट पह्चानमे आं 
रहा है कि उन सब मे एक प्रधान सुर मानो भेरव-राग के सप्तम 
स्वय मे उठकर अन्य दूसरे सुरों को कर्णेगोचर नही होने दे रहा 
है ओर वह प्रधान सुर है--त्याग । “ विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज-- 
भारतीय सभी शस्त्रो की यही एक बात है, यही सभी शास्त्रों 
का मूलमन्त्र है । दुनिया दो दिन का तमाशा है । जीवन तो ओौर 
भी क्षणिक टै इसके परे, इस मिथ्या संसार के परे उस अनन्त 
अपार का राज्य है, आइए, उसी का पता लगा । यह्‌ देश 
महावीर ओरं प्रकाण्ड मेधा तथा बुद्धि वाले मनीषियों से उद्भासित 
है, जो इस तथाकथित अनन्त जगत्‌ को भी एक गडहिया मात्र 
सम्षते है । मौर वे कमश. अनन्त जगत्‌ को भी छोडकर 
दुर--अति दर चले जाते हँ । काल, अनन्त काल भी उनके लिए 
कोई चीज नही है, वे उसके भी पार चले जाते ह । उनके लिए 
देश की भी कोई सत्ता नही है, वे उसके भी पार जाना चाहते 
है 1 ओर दृश्य जगत्‌ के अतीत जानाही धर्मं का गूढतम रहस्य 
है । भौतिक प्रकृति का इस प्रकार अतिक्रमण करने की चेष्टा, 
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जिस प्रकार ओर चाहे जितना नृकसान सहकर क्यो न हो, किसी 
प्रकारं प्रकृति क मुह का घूघट हटाकर एक बार उस देशकालातीत 
सत्ता के दणेन का यतन करना--यही हमारी जाति का स्वाभाषिकं 
गुण है । यही हमारा आदशं है, परन्तु निश्चय ही किसी देश के 
सभी लोग पूणं त्यागी तो नहीं हौ सकते । यदि भप लोग उसको 
उत्साहित करना चाहते है, तो उसके लिए यह एक निर्चित 
उपाय है । आपकी राजनीति, समाज-सुधार, धनसंचय के उपाय, 
चाणिज्य-नीति आदि की वाते वत्तख की पीठ से जल के समान उनके 
कानों से बाहर निकल जाएंगी । इसलिए आप लोगों को जगत्‌ को 
यह धामिक शिक्षा देनी ही होगी । अव प्रष्न यहहैकि हमे भी 
संसारम कुछ सीखना ह या नही ? शायद दरसरी जातियोसे हमं 
भौतिक-विज्ञान सीखना पडे ! किस प्रकार दल-संगठन ओर उसका 
परिचालन हो, विभिन्न शक्तियो को नियमानुसार कास में लगा- 
कर किस प्रकार थोडे यत से अधिक लाभ हो, इत्यादि वाति 
अवश्य ही हमे दूसरों से सीखनी होगी । पाश्चात्यं से हमे शायद 
ये सव वाते कु कुर सीखनी ही होगी । किन्तु स्मरण रखना 
चाहिए कि हमारा उष्य त्यागही दहै) यदि कोई भोग भौर 
एहिक सूख को ही परम पुरूषाधं मानकर भारतवषे मे उनका 
प्रचार करना चाहे, यदि कोई जड जगत्‌ को ही भारतवासियों 
का ईष्वर कहने की धृष्टता करे, तो वह मिथ्यावादी है। इस 
पवित्र भारतभूमि मे उसके लिए कोई स्थान नही है" भारतवासी 
उसकी वात भी नही सूनेगे । पाश्चात्य सभ्यता मे चाहे कितनी 
ही चमक-दमक् वयो न हो, उसर्मे कितनी ही णोभा सौर णित 
की चाहे कितनी ही अद्भुत अभिव्यक्ति व्योनहो, मं इस सभा 
के वीच खडा होकर उनसे साफ साफ कट्‌ देता हूं कि यह्‌ सव 
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मिथ्या है, भ्रान्ति--भ्रान्ति मात्र) एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, 
एकमात्र आत्मा ही सत्य है ओौर एकमात्र घर्म ही सत्य है । इसी 
सत्य को पकडे रखिए । 

तो भी हमारे जो भाई उच्चतम सत्य के अधिकारी अभी 
नही हुए है, उनके लिए इस प्रकार का भौतिक विज्ञान शायद 
कल्याणकारी हो सकता है, पर, उसे अपने लिए कार्योपयोगी 
वनाकर लेना होगा 1 सभी देशो ओर समाजो मे एक भ्रम फंला 
हृभा है । विशेष दुःख कौ वात तो यह्‌ है कि भारतवषे मे जहां 
पहले कभी नही था, थोड़े दिन हुए इस भ्रम ने प्रवेश किया 
है। वह्‌ भ्रम यहटहै कि अधिकारी का विचारन कर सभीके 
लिए समान व्यवस्था देना । सच वात तो यह्‌ है कि सभी केलिए 
एक मार्गं नही हो सकता । मेरी पद्धति आवश्यक नहीं है कि वह्‌ 
शापकी भी हो । आप सभी लोग जानते है कि संन्यास ही हिन्द 
जीवन का आदशं है । सभी हिन्दु शास्त्र सभी को त्यागी होने का 
अदेश देते है। जो जीवन की परवर्ती (वानप्रस्थ) अवस्था मे 
त्याग नहीं करता, वह्‌ हिन्दु नही है ओर न उसे अपने को हिन्दू 
कहने का कोई अधिकारही है । संसारके सभी भोगो का आनन्द 
लेकर प्रत्येक हिन्द को अन्त मे उनका त्याग करनादही होगा । 
यही हिन्दुमों का आदशे है । हम जानते है कि भोगके द्वारा 
अन्तस्तल मे जिस समय यह्‌ धारणा जम जाएगी कि संसार 
असार है, उसी समय उसका त्याग करना होगा । जव आप 
भलीभांति परीक्षा करके जानेगे कि जडं जगत्‌ सारविहीन केवल 
राखदहै, तो फिरञआपउ्सेत्यागदेनेकी ही चेष्टा करेगे! मन 
इन्द्रियों की ओर मानो चक्रवत्‌ अग्रसर हो रहा है, उसे फिर 
पीछे लौटाना होगा । प्रवृत्ति-मागे का त्याग कर उसे फिर निवृत्ति- 
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मागे का आश्रय ग्रहण करना होगा, यही हिन्दुओं का आदरं है । 
किन्तु कुछ भोग भोगे विना इस आदशं तक मनुष्य नही पहुंच 
सकेता 1 बच्चो को त्यागकी शिक्षानही दी जा सकती । वहू 
पेदा होते ही सुखस्वप्त देखने लगता है । उनका जीवन इन्दरिय- 
सुखो के भोग मे है, उसका जीवन कुछ इन्द्रियसुखो की समष्टि 
मात्र है । प्रत्येक समाज मे बालकवत्‌ अनानी लोगं । संसारकी 
असारता समञ्चने के लिए उन्हं कुक भोग भोगना पड़ेगा, तभी वे 
वैराग्य धारण करने मे समथ होगे । हमारे शास्त्रौ मे इन लोगों 
के लिए यथेष्ट व्यवस्था । दुख का विषयहै कि परवर्ती काल 
मेँ समाज के प्रत्येक मनुष्य को सन्यासी के नियमो मे अवद्ध 
करने की चेष्टा कौ गयी--यह एक भारी भूल हूरई । भारत मे 
जो दुःख ओर दरिद्रता दिखाई पडती है, उनमे से वहुतो का 
कारण यही भूल है । गरीव लोगों के जीवन को इतने कड़े धार्मिक 
एवं नैतिक बन्धनो मे जकड दिया गया है जिनसे उनका कोई 
लाभ नही है) उनके कामों मे हस्तक्षेप न कीजिए । उन्दैभी 
संसार का थोडा आनन्द लेने दीजिए । आप देखेग कि वे क्रमशः 
उन्नत होते जाते हैँ गौर विना किसी विभेष प्रयत के उनके हदय 
मेआपदहीञआपत्याग का उद्रकं होगा । 

सज्जनो, पाश्चात्य जातियों से इस दिशा मे हुम थोडा वहत 
यह सीख सकते हँ, किन्तु यह्‌ शिक्षा ग्रहण करते समय हमे वहत 
सावधान रहना होगा । मूले वड़े दुःख से कटुना पडता दै कि 
माजकल हम पाश्चात्य भावनायों से अनुप्राणित्त जितने लोगो क 
उदाहरण पावै ह, वे अधिकतर असफलता के ट । इस समय भारत 
मे हमारे मार्ग मे दो वडी रुकावटे हँ--एक ओर हमारा प्राचीनं 
हिन्दु समाज ओय दुसरी सोर अर्वाचीन यूरोपीय सभ्यता । ईन 
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दोनो मे यदि कोई मुज्ञसे एक को पसन्द करने के लिए कटे, तो 
मे प्राचीन हिन्दू समाज को ही पसन्द करूंगा, क्योकि, अज्ञे होने पर 
भी, अपक्व होने पर भी, कटर हिन्दुंजो के हृदय मे एक विश्वास 
है, एक बल है-- जिससे वह्‌ अपने पैरो पर खडा हो सकता है । 
किन्तु विलायती रगमें रंगा व्यर्वित सवथा मेरुदण्डविहीन होता 
है, वह्‌ इधर-उधर के विभिन्न स्रोतोसेवेसे ही एकत्र किये हुए 
अपरिपक्व, विग्पुखल, वेमेल भावो की असन्तुलित राणि मात्र 
हे ! वह्‌ अपने पैरों पर खडा नही हो सकता, उसका सिर हमेशा 
चक्कर खाया करता है । वहजो कुछ करता है, क्या आप उसका 
कारण जानना चाहते है ? अग्रजो से थोडी शावाशी पा जाना 
ही उसके सव कार्यो का मूलप्रेरकदहै। वह्‌ जो समाज-पुधाय 
करने के चिए अग्रसर होता, हमारी कितनी ही सामाजिक 
प्रथासो के विरुद्ध तीव्र आक्रमण करता दहै, इसका मुख्य कारण 
यह्‌ है कि इसके लिए उन्हें साहबो से वाहवाही भिलती है । 
हमारी कितनी ही प्रथाएं इसीलिए दोषपणं है कि साहब लोग 
उन्हे दोषपूणे कहते है ! मृज्ञे एसे विचार पसन्द नही है 1 अपने 
बल परं खडे रहिए-चहि जीवित रहिए या मरिए। यदि 
जगत्‌ मे कोई पापदहै, तो वह है दुबेलता । दुवेलता ही मृत्युहै, 
दुवेलता ही पापदै, इसलिए सब प्रकार से दु्बेलता का त्याग 
कीजिए ये असन्तुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यवितत्व नहीं 
ग्रहण कर सके हँ, ओर हम उनको क्या कहे--स्त्री, पुरुष या 
पणु ! प्राचीन पन्थावलम्बी सभी लोग कटर होने पर भी मनुष्य 
थे--उन सभी लोगो मे एक दृढता थी 1 अवधी इनलोगोमं 
कछ आदशं पुरुषो के उदाहरण है । ओर मे आपके महाराज को 
इस कथन के उदाहरण रूप मे प्रस्तुत करना चाहता हूं । समग्र 
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भारतवषं मे आपके जसा निष्ठावान्‌ हिन्द नही दिखाई पड 
सकता । आप प्राच्य ओर पाश्चात्य सभी विषयों मे अच्छी 
जानकारी रते हैँ । इनकी जोड का कोई दूसरा राजा भारतवपं 
मे नही मिल सकता । प्राच्य ओर पाश्चात्य सभी विषयो को 
छानकर जो उपादेयहै, उसेही आप ग्रहण करते है --नीच 
व्यक्ति से भी श्रद्धापूवेक उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए, 
अन्त्यज से भी मुव्तिमागं सीखना चाहिए, निम्नतम जाति के नीच 
कुल की भी उत्तम कन्यारत्न को विवाह मे ग्रहण करना चाहिए 1* 
हमारे महान्‌ अप्रतिम स्मृतिकार मनु ने एसा ही नियम 
निर्धारित किया है । पहले अपने पैरों पर खड़े हो जादृए, फिर 
सब राष्ट से, जो कुछ अपना बनाकर ले सर्के, ले लीजिए । जो 
कुछ मापके कामकार, उसे प्रत्येक राष्ट से लीजिए; किन्तु 
स्मरण रखिएगा कि हिन्दू होने के नाति हमको दुसरी सारी वातौ 
को अपने जातीय जीवन की मूल भावनाओं के अधीन रखना 
होगा । प्रत्येक न्यव्ति ने किसी न किसी काये-साधन के विषेप 
उदेश्य से जन्म लिया है; उसके जीवन की वर्तमान गति अनेक 
पुवं जन्मों के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुई है । आप लोगो मेसे 
प्रत्येक व्यविति महान्‌ उत्तराधिकार लेकर जन्मा है, जो आपके 
महिमामय राष्ट के अनन्त अतीत जीवन का स्वस्व है । सावधान, 
मापके लाखों पुरखे आपके प्रत्येक कायं को वड़े ध्यान से देव रदे 
है । वह्‌ उदेश्य क्या है, जिसके लिए प्रत्येक हिन्दु वालक ने जन 
लिया है ? क्या आपने महषि मनुके द्वारा ब्राह्मणोके जन्मो 

के विषय मे की हुई गौरवपू्णं घोपणा नही पटी है ?-- 

* श्रदहूधानो शुभा विद्यामाददीतावरादपि । 

अन्त्यादपि परौ घर्म. स्व्ीरत्न दुप्ङरुलादपि ॥ (मनुस्मृति २।२३८) 





भारत अव भी जीवितहै २९ 


“ब्राह्यणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । 
ईश्वरः स्व॑भूताना धर्मकोषस्य गुप्तये 1” 
---' धर्मकोषस्य गुप्तये --धर्मरूपी खजाने की रक्षाके लिए 
ब्राह्मणों का जन्म होता है । मृज्ञे कहना यह है कि इसे पवित्र 
मातुभूमि पर ब्राहमण का ही नही, परत्युत्‌ जिस किसी स्त्रीया पुरुष 
का जन्म होता है, उसके जन्म लेने का कारण यही ` घमेकोषस्य 
गृप्तये ' है । दूसरे सभी विषयों को हमारे जीवन के इस मूल 
उदेश्य के अधीन करना होगा । संगीत मे भी स्वर-सामंजस्य का 
यही नियम है। उसी के अनुगत होने से संगीत मे ठीक लय 
आतीहै। इस स्थान परभी वही करना होगा । एेसाभी 
राष्ट हो सकता है, जिसका मूलमन्त्र राजनीतिक प्रधानता हो, 
धमे जौर दूसरे सभी विषय उसके जीवन के प्रमुख मूलमन्त्र के 
नीचे निश्चय ही दब जागे, किन्तु यहां एक दूसरा रणष्टर हैः 
जिसका प्रधान जीवनोहेश्य धमं ओौरं वैराग्य है । हिन्दुभों का 
एकमात्र मूलमन्त्र यह्‌ है कि जगत्‌ क्षणस्थायी, भ्रममात्र ओौर 
मिथ्या; धमं के अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान, भोग, एश्वर्य, 
नाम, यश, धन, दौलत जोकुछभी हो, सभीको उसी एक 
सिद्धान्त के अन्तगेत करना हौगा । एक सच्चे हिन्द्र के चरििका 
रहस्य इस बात मे निहित है कि पाश्चात्य ज्ञान-विन्नान, पद- 
अधिकार तथा यश को केवल एक सिद्धान्त के, जो प्रत्येक हिन्दू 
वालक मे जन्मजात है--आध्यात्मिकता तथा जाति की पवित्रता 
--अधीन रखता है । इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के आदमियो मे 
एक तो एसे है, जिनमे हिन्दु जाति के जीवन की मूल शकविति 
आध्यात्मिकता" मौजूद है । दूसरे पाश्चात्य सभ्यता के कितने ही 
+ मनुस्मृति १। ९९ 


२३० युवकों के प्रति 


नकली हीरा-जवाहर लेकर बैठे है, पर उनके भीतर जीवनप्रद 
शवितिसंचार करनेवाली वह्‌ आध्यात्मिकता नहीं है । दोनोंकी 
तुलना मे मुज्ञ विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन एकमत 
होकर प्रथम के पक्षपाती होगे; क्योकि उसी से उच्चति की कुछ 
आशा की जा सकती है । जातीय मूलमन्त्र उसके हूदय मे जाग 
रहा है, वही उसका आधार है । अस्तु, उसके वचने की आशा 
है, ओर शेष की मृत्यु अवश्यम्भावी है । जिस प्रकार यदि किसी 
आदमी के ममेस्थान मे कोई आघात न लगे, अर्थात्‌ यदि उसका 
मर्मस्यान दुरुस्त रह, तो दूसरे अंगों मे कितनी ही चोट लगने पर 
भी उसे घातके न कहग, उससे वह्‌ मरेगा नही, इसी प्रकार 
जव तक हमारी जाति का ममंस्थान सुरक्षित है, उसके विनाश 
की कोई आशंका नही हो सकती 1 अतः भलीभांति स्मरण रचिए, 
यदि आप धमं को छोडकर पाण्चाव्य भौतिकवादी सभ्यता के 
पीछे दौडिएगा, तो आपका तीन ही पीटियों मे अस्तित्व-लोप 
निचित है! क्योकि इस प्रकार जाति का मेरुदण्ड ही टूट जाएगा 
--जिस नीव के ऊपर यह्‌ जातीय विणाल भवन खडा है" वही 
नष्ट हो जाएगी; फिर तो परिणाम स्वेना हौगा ही । 
अतएव, हे भाडयो, हमारी जातीय उच्चति का यही माग 
है कि हम लोगों ने अपने पुरखों से उत्तराधिकार.स्वरूप जौ 
समूल्य सम्पत्ति पायी है, उसे प्राणपणसे सुरक्षित रखना दी 
अपना प्रथम ओर प्रधान कर्तव्य समञ्च । आपने क्याएेते देशका 
नाम सुना है, जिसके वड़े वड़े राजा अपने को प्राचीन राजार्बी 
अथवा पुरातन दुगं निवापी, पथिकौ का सर्वस्व लूट चेनेवाने, टाकू 
"वैरलो' (8ग09) के वंशधर न वताकर जरण्ववासी अर्धनन्न 
तपस्वियो की सन्तान कने मे ही अधिक गौरव समन्नते दं? 


भारत अब भी जीवितटहे ३१ 


यदि आपने न सुना हो तो सुनिए--हमारी मातुभूमि ही वह देश 
है । दूसरे देशो में बडे बड़ धर्माचार्यं अपने को किसी राजाका 
वंशधर कहने की वडी चेष्टा करते है, ओर भारतवषं मे बडे वड 
राजा अपने को किसी प्राचीन ऋषि कौ सन्तान प्रमाणित करने 
कीचेष्टाकरतेहै। इसीसे मं कहता हूं कि आप लोग अध्यात्म 
मे विश्वास कीजिएयान कीजिए, यदि आप राष्टरीय जीवनको 
दुरुस्त रखना चाहते है तौ आपको आध्यात्मिकता कौ रक्ना के 
लिए सचेष्ट होना होगा । एक हाथसे धमे को मजवृती से 
पकडकर दूसरे हाथ को बढा अन्य जातियोंसे जो कुछ सीखना 
हो, सीख लीजिए; किन्तु स्मरण रखिएगा कि जो कुछ आप 
सीखे उसको मूल आदश का अनुगामी ही रखना होगा । तभी 
अपूवे महिमा से मण्डित भावी भारतका निर्मणिहोगा। मेरा 
दृढ विश्वास है किं शीघ्र ही वह्‌ शुभ दिन आ रहार, ओौर 
भारतवषे किसी भी काल मे जिस श्रेष्ठता का अधिकारी नहीं 
था, शीघ्र ही उस श्रेष्ठता का अधिकारी होगा । प्राचीन ऋषियों 
की उपेक्षा श्रेष्ठतर ऋषियों का आविर्भाव होगा ओर आपके 
पूवेज अपने वंशधरो कौ इस अभूतपूवं उन्नति से बड़े सन्तुष्ट 
होगे । इतना ही नही, मे निश्चित रूप से कहता हं, वे परलोक मे 
अपने अपने स्थानो से अपने वंशजो को इस प्रकार महिमान्वित 
ओौर महत्वशाली देखकर अपने को महान्‌ गौरवान्वित समज्ञेगे । 
हे भादयो, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम 
करना होगा । अव सोनेका समयनहीहै। हमारे कार्यो पर 
भारत का भविष्य निभर है । भारतमाता तत्परता से प्रतीक्षा कर 
रही है । वह्‌ केवल सो रही थी। उसे जगाइए, ओौर पहले 
की अपेक्षा ओर भी गौरवमण्डित ओर शक्तिशाली बनाकर 


३२ युवकों के प्रति 


भवितभाव से उसे उसके चिरन्तन सहासन पर प्रतिष्ठति कर 
दीजिए । ईश्वरीय तत्तव का एसा पुणे विकास हमारी मातृभूमि 
के अतिरिक्त किसी अन्य देश मे नही हुआ था, क्योकि ईश्वर- 
विषयक इस भाव का अन्यत्र कभी अस्तित्व नही था। शायद 
आप लोगों को मेरी इस बात पर आश्चयं होता हो, किन्तु किसी 
दुसरे शास्त्र से हमारे ईश्वरतत्व के समान भाव जरा दिखाए 
तो सही ! अन्यान्य जातियों के एक एक जातीय ईश्वर या देवता 
थे, जसे यहृदियों के ईश्वर, भरबवालों के ईश्वर इत्यादि, ओर 
ये ईष्वर दुसरी जातियों के ईश्वर के साथ लडार्ई-क्षगडा किया 
करते थे । किन्तु यहु तत्त्व कि ईष्वर कल्याणकारी ओौर परम 
दयालु है, हमारा पिता, माता, मित्र, प्राणों के प्राण ओौर भाता 
की अन्तरात्मा है, केवल भारत ही जानता रहा है । अन्तमे,जो 
पवो के लिए शिव, वैष्णवो के लिए विष्णु, कर्मियों के लिए करम, 
बौद्धो के लिए बुद्ध, जनो के लिए जिन, ईसाइयों ओौर यहूदियो के 
लिए जिहोवा, मुसलमानों के लिए अल्ला ओर वेदान्तियो के लिए 
ब्रह्म ह--जो सव धर्मो, सब सम्प्रदायो के प्रभु है--जिनकी सम्पुणं 
महिमा केवल भारत ही जानता था, वे सवेव्यापी, दयामय 
प्रभु हम लोगों को आशीवदि दे, हमारी सहायता करर, हमे शक्ति 
दे, जिससे हम अपने उदेश्य को कार्यरूप मे परिणत कर सके । 

हम लोगों ने जिसका श्रवण किया, वह्‌ खाये हुए भन्न के 
समान हमारी पृष्ट करे, उसके द्वारा हम लोगों मे इस प्रकार 
का वीये उत्पत हो कि हम दूसरे की सहायता कर सक, हम-- 
साचायं ओर शिष्य--कभी भी आपस मे विदेप न करे। 

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह्‌ वीर्यं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्धिपावह ॥ 
ॐ शान्तिः णान्तिः शान्तिः ! हरिः ॐ ॥ 


वेदान्त का उदेश्य 


“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात्‌"--अर्थात्‌ धमे 
का थोडा भी कायं करने पर परिणाम बहुत बडा होता हे । श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता कौ उपर्युक्त उविति के प्रमाणमे यदि उदाहरण की 
आवश्यकता हो, तो अपने इस सामान्य जीवन मे मे इसकी 
सत्यता का नित्यप्रति अनुभव करता हूं । मेने जो कुछ कियारहै, 
वह्‌ बहुत ही तुच्छ ओर सामान्य है, तथापि कोलम्बो से लेकर 
इस नगर तक आने मे अपने प्रति मेने लोगो मे जो ममता तथा 
मआत्मीयतापूणें स्वागत की भावना देखी है, वह्‌ अप्रत्याशित है । पर 
साथ ही साथमे यह्‌ भी कटहूंगा कि यह्‌ सवधेना हमारी जाति 
के अतीत संस्कार आर भावो के अनृरूपही रहै, क्योकि हम 
वही हिन्दु है, जिनकी जीवन-शक्ति, जिनके जीवन का मूलमन्त्र, 
अर्थात्‌ जिनकी भत्मा ही धर्ममय है । प्राच्य ओर पाश्चात्य 
राष्ट्रो मे धूमकर मृज्ञे दुनिया की कुर अभिज्ञता प्राप्त हुई ओर 
मेने सर्वत्र सब जातियों का कोई न कोई एेसा आदशे देवा है, 
जिसे उस जाति का मेरुदण्ड कह सकते है । कटी राजनीति, 
कही समाज-सस्कृति, कहीं बौद्धिक उन्नति, ओर इसी प्रकार 
कुछ न कु प्रत्येक के मेरुदण्ड का काम करता है। पर हमारी 
मातृभूमि भारतवषे का मेरुदण्ड धमे--केवल धमं ही है । धमं 
ही के आधार पर, उसीकी नीव पर, हमारी जाति के जीवन 
का प्रासाद खडादै। तुममेसे कुछलोगो को शायद मेरी वह 
वात याद होगी, जो मेने मद्रासवासियो के हारा अमेरिका भेजे 
गये स्नेहपूणं मानपत्र के उत्तय मे कही थी। मेने इस तथ्य 
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का निदेश किया था कि भारतवषं के एक किसान को जित्तनी 
धाक शिक्षा प्राप्त है, उतनी पार्चात्य देणों के पटे-लिखे सभ्य 
कहलानेवाले नागरिकोंको भी प्राप्त नहीदहै, ओर आज मं 
मपनी उस वात को सत्यता का प्रत्यक्ष अनव कररहा ह। 
एक समयं था, जब कि भारत की जनता की संसार कै 
समाचारो से अनिज्ञता ओौर दुनिया की जानकारी हासित 
करते कौ चाहु के अभाव से मुक्ते कष्ट होता था, परन्तु भाज 
मै उसका कारण समन् रहा हूं । भारतवासियों की भभिर्बि 
जिस गोरदह, उस विषय कौ अभिन्ना प्राप्त करने के तिएवे 
संसार के अन्यान्य देशो के, जरह मं गया हूं, साधारण लोगो 
की अपेक्षा वहुत अधिक उत्युक रहते हँ । अपने यह के किपरनां 
से यूरोप के गुरुतर राजनीतिक परिवर्तनं क विषय मे, सामाजिक 
उथल-पुथल के बारेमे पृछोतोवेउस विषयमे कृछभी नही 
बता सकेगे, ओर न उन वातो को जानने की उनमें उक्रण्ठा ही 
है 1 परन्तु भारतवासियो कौ कौन कटै, सीलोन के क्रिसान भी-- 
भारत से जिनका सम्बन्ध बहुत कुछ विच्छिन्न है ओौर भारतपे 
जिनका वहूत कम लगाव है--इस वात को जानते है 
अमेरिका मे एक धर्म-महासभा हुई थी, जिसमे भारतवयं से कोई 
संन्याप्षी गया था ओर उसने वहां कू सफलता भी पायी थी! 
इसी से जाना जाता है कि जिस विपयकी योर उनकी 
अभिरुचि है, उस विषय की जानकारी रखने के लिए वे संपा 
की अन्यान्य जातियों के समान ही उत्सुक रहते ह । ओर एः 
विषय है धर्म, जो भारतवासियो की मूल भर्भिरचि का एकमा 
विपय है! मै अभी इस विषय पर विचारनहीकरर्हाहि 
किसी जाति की जीवन-णवित का राजनीतिक भादर्शं पः 
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प्रतिष्ठित होना अच्छा है अथवा धामिक अदे पर; परन्तु, 
भच्छाहोया बुरा, हमारी जात्तिकी जीवन-शकव्ति धममेदही 
केनद्रीभूत है । तुम इसे बदल नही सक्ते, न तो इसे विनष्ट कर 
सक्ते हो, ओर न इसे हटाकर इसकी जगह दूसरी किसी चीज 
कोही रख सक्ते हौ । तुम किसी विशाल उगते हुए वृक्षको 
एक भूमि से हूसरी पर स्थानान्तरित नही कर सकते ओर न वह्‌ 
शीघ्र ही वहाँ जड़ पकड सकता है । घलाहोया बुरा, भारत 
मे हजारों वषं से धार्मिक आदशे कौ धारा प्रवाहित रहीहै, 
भलाहो यावुरा, भारत का वायुमण्डल इसी धार्मिक आदं 
से बीसियो सदियों तक पूर्णं रहकर जगमगाता रहारहै । भला हौ 
या बुरा, हम इसी धामिक आदशं के भीतर पैदा हुए ओर पले 
है--यहों तक कि अब्र वहु हमारे रक्तमे ही मिल गयाहै; 
हमरि रोम-रोम मे वही धार्मिक आदशं रम रहाहै, वह्‌ हमारे 
शरीर का अंश ओर हमारी जीवन-शर्विति बन गया) क्या 
तुम उस शक्ति कौ प्रतिक्रिया जागृत कराये बिना, उस वेगवती 
नदी के तल को, जिपे उस्ने हजारो वर्षं मे अपने लिए तैयार 
कियादहै, भरे बिनाहीधमे का व्याग कर सकतेद्ौ? क्या 
तुम चाहते हो किं गंगा कौ धारा फिरंबफंसे ठके हुए हिमालय 
को लौट जाए ओौर फिर वहं से नवीन धारा वनकर प्रवाहित 
हो? यदि एसा होना सम्भव भीदहो, तो भी, यह कदापि 
सम्भव नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्ममय जीवन के 
विशिष्ट मागे को छोड सके ओर अपने लिए राजनीति अथवा 
अन्य किसी नवीन मगेका प्रारम्भ कर सके! जिस रास्तेमे 
वाधाएं क्म है, उसी रस्तेमे तुम काम करसकतेहौ। ओर 
भारस्तके लिए ध्मंका माग ही स्वल्पतम वधावाला माग है । 
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धमं के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मागं है, हमारी 
उच्रति का मागेहै ओर हमारे कल्याणका मागे भी यहीहै) 
परन्तु अन्यान्य देशों मे धम अनेक आवश्यक वस्तुभों मे 
से केवल एक है । यहां पर मं एक सामान्य उदाहरण देता ह 
जो में अक्सर दिया करता हूं । एक गृहस्वामिनी के अपने वार्ता. 
कक्ष मे अनेक वस्तुएँ सज्जित रहती है, ओर आजकल के 
फंशन के अनुसार एक जापानी कलश रहना आवश्यक है, अतः 
वह्‌ उसे जरूर प्राप्त करेगी, क्योकि उसके तिना कमरे की 
सजावट पूरी नही होती। इसी तरह हमारे गृहस्वामी या 
स्वामिनी कौ अनेक प्रकार की सांसारिक व्यस्तताएं है, इनके 
साथ कुक धमे भी चाहिए, नही तौ जीवन अधूरा रहं जाता है । 
इसीलिए वे थोडी बहुत घर्मचर्चा करते हैँ । राजनीतिक, 
सामाजिक उन्नति अथवा एक शब्द मे, यह संसार ही पाश्चात्य 
देशवासियो के जीवन का एकमात्र ध्येय ओर उदेश्य है । ईश्वर 
ओर धमं तो केवल उनके सासारिक सुख के ही साधन-स्वस्प 
है । उनका ईश्वर एक एसा जीव है, जो उनके लिए दुनिया को 
साफ-सुथरा रखता है ओर साधन-सम्पन्न वनाता है } प्रत्यक्षत 
उनकी दण्टिमे ईश्वरका इतनाही मूल्यदहै। क्या तुम नरह 
जानते कि इधरसौ दोसौ वर्षोसे तुम बारम्बार उन लोर्गोकं 
मुख से कंसी केसी वातं सुनते रहै हो, जौ अन्न होकर भी जान 
काप्रदर्णन करतेहै? वे भारतीय धर्म के विरुद्ध जो युक्त्या 
पेश करते, वे यही कि हमारा धमं सांसारिक उन्नति 
की शिक्ना नही देता, हमारे धमं से धन की प्राप्ति नही होती 
हमारा धमं हमे देगों का लुटेरा नही वनाता, हमाय धम्‌ 
वलवानो को दुर्बलो की छाती पर मुंग दलने की शिक्षा नही 
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देता ओर न हमे बलवान्‌ बनाकर दुबेलों का खून चूसने की 
शवित प्रदान करता है । सचमुच हमारा धमं यह्‌ सब काम नही 
करता । हमारा धमं एसी सेना नही भेजता, जिसके पैरो के 
नीचे धरती कोँपती है, ओरजो संसार मे रतपात, लूटमार 
गौर अन्य जातियो का सर्वनाश करने मे ही अपना गौरव मानती 
है। इसीलिए वे कहते है, " तो फिर तुम्हारे धर्ममेदहैक्या? 
जव इससे उदरदरी की पुति नही हो सकती, शक्ति-सामथ्यं 
की वुद्धि नही होती, तब फिर एसे धर्मम रखादही क्या है? 

वे स्वप्नमे भी इस बात की कल्पना नही करते कि यही 
वह्‌ युक्ति है जिसके द्वारा हमारे धर्मं की श्रेष्ठता प्रमाणित होती 
है, क्योकि हमारा धमे पाथिवता पर आश्रित नही है । हमारा धमे 
तो इसलिए सच्चा धमे है कि यह्‌ सभी को इन तीन दिन केषर 
इन्दरियाभ्रित सीमित ससार को ही अपना अभीष्ट ओौर उदिष्ट 
मानने से मना करता है ओर इसी को हमारा सर्वोच्च ध्येय नही 
बताता इस पृथ्वी का यह्‌ क्षुद्र क्षितिज, जो केवल कुछ एक हाथ 
ही विस्तृत है, हमारे धमे की दृष्टि को सीमित नही कर सकता । 
हमारा धमं दुर तक, बहुत दूर तक फला हुभा है; वह्‌ इन्द्रियो की 
सीमासे भी आगे तक फैलाहै; वह देश ओौरकालके भी परे 
है । वह दुर, ओौर दुर विस्तृत होता हुभा उस सीमातीत स्थिति में 
पहुंचता है जहां इस भौतिक जगत्‌ का कुछ भी शेष नही रहता 
भौर सारा विश्व-ब्रह्माण्ड ही आत्मा के दिगन्तव्यापी महामहिम 
भनन्त सागर की एक वंद के समान दिखाई देता है । वह हमे यह्‌ 
सिखाता है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है; ससार असत्य ओय 
क्षणभगुर है; तुम्हारा सोने का ठेर खाक के ठेर जैसा है, तुम्हारी 
सारी शक्तियां परिमित ओौर सीमावद्ध है; बल्कि तुम्हारा यह 
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जीवन भौ नि.सारदै। यहीकारणदहैकि हमारा धमं ही सच्चा 
है । हमारा धमं इसलिए भी सत्य है कि उसकी सर्वोच्च शिक्षा 
है व्याग, ओौर युगो के अनुभव से प्राप्त अपने अगाध विज्ञान 
गौर प्रना को लेकर यह्‌ सिर ऊँचाकरके खड़ा होता र उन 
जातियो के सामने, जो हेम हिन्दुमो की तुलना मे अभी दधमु 
वच्चे के बरावर है, ललकारकर घोषणा करता हुआ कहता है, 
वच्चो ! तुम इद्दिय-जनित सुखो के गुलाम हो । ये सुख सीमाबद्ध 
है, वरवादी के कारण है । भोग-विलासं के ये तीन दिन अन्तमे 
वरबादीही लते) इससव कोछोड दो, भोग-विलास कौ 
लालसाकोत्यागदो, संसारकी मायामे न लिपटो। यही ध्म 
कामामंहै।' त्यागके हारा ही तुम अपने भभीष्ट तक पहुंच 
सकते हो, भोग-विलास के हारा नही । इसीलिए हमारा धमं ही 
सच्चाध्मदै। 

हो, यह्‌ वडे ही माकंकी बातहै किएक कै वाद द्रूसरा 
ओर दूसरे के वाद तीसरा, इस तरह कितने ही राष्ट टूनियाके 
रंगमंच पर आये ओर कुछ दिनो तक वड जोशोखरोण के साथ 
अपना नाटय दिखाकर विना एक भी चिल्ल अयवा एक भी 
लहर छोडे काल के अनन्त सागरम विलीनदहौ गये। ओर 
हम यहां इस तरह मे जीवित हू. मानौ हमारा जीवन अनन्त है । 
पार्चात्य देसवाल "वचिष्ठ की अत्तिजीविता' (5५५५० ° 116 
#ल्ञा) कै नये सिद्धान्तो कै विपयमे वदरी लग्ब्ी-चौटी वानं 
करते) यर वे सोचतेद्ै कि जिसकी भूजार्भामे सव ग 
अधिक वलद्ै, वही सवे अधिक काल तकः जीवित रगा । 
यदि यह वात सच होती, तौ पुरानी दुनिया कीकर वमाना 
जाति, जिसने अपने भजवत से कितने दी देप पर विजय कायी 
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थी, आज अपने अप्रतिहत गौरव से संसार म जगमगाती हुई 
दिखाई देती ओर हमारी कमजोर हिन्दु जाति, जिसने कभी किसी 
जाति या राष्ट को पराजित नही किया है, माज पृथ्वी से विलुप्त 
हो गयी होती । पर अब भी हम तीस करोड हिन्दू जीवित है । 
(एक दिन एक अंग्रेज युवती ने मुञ्चे कहा कि हिन्दुजोने किया 
क्यार? उन्होनेतोएक भौ देश पर विजय नही पायीदहै!) 

फिर इस बति में तनिक भी सत्यता नहीहै कि हमारी सारी 
श्रव्तियां खच हो गयी है, हमारा शरीर बिलकुल अकर्मण्यहो 
गया है । यह्‌ बिलकुल गलत बात है । हमारे अन्दर अभीभी 
यथेष्ट जीवन-शक्ति विद्यमान है, जो कभी उचित समय पर 
आवश्यकतानुसार प्रवेग से निकलकरर सारे संसार को अगप्लावित 
कर देतीहै। 

हमने मानो बहुत ही पुराने जमाने से सारे संसार को एक 

समस्यापूति के लिए ललक्ारा है । पाश्चात्य देशवाले वहाँ इस 

वातकी चेष्टा कर रहे है कि मनुष्य अधिक से अधिक कितना 

विभव संग्रह कर सक्ता है, ओर यहां हम लोग इस बात की 

चेष्टा करतेहैकिकमसे कम कितनेमे हमारा काम चल सकता 

है । यह दन्दरयुदध ओौर यह्‌ पाथंक्य अभी सदियो तक जारी रहैगा । 

परन्तु, यदि इतिहास मे कुछ भी सत्यता है ओर वतमान लक्षणो 

से भविष्यका कुछ आभास दिखाई देता है, तो अन्त मे उन्हीं 

की विजय होगी जो बहुत ही कम द्रव्यो पर निर्भर रहते हुए 

जीवन व्यतीत करने ओर अच्छी तरह से आत्मसंयम का अभ्यास 

करने की चेष्टा करते है; ओर जो भोग-विलास तथा एेश्वयं के 

उपासक है वे वर्तमान मे कितने ही बलशाली क्योन हों, अन्त 

मे अवश्य ही विनष्ट होगे तथा संसारसे विलुप्तहौ जागे | 
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मनुष्य मात्र के जीवन मे एक एता समय आत्ता दै--नही, प्रत्यक 
र्ट के इतिहास मे एक एसा समय माता है, जवं संपतार के प्रति 
एक प्रकार कौ वितृष्णा आ जाती है, जो अत्यन्त प्रवल तथा 
पीडाजनक प्रतीत होती है। एसा जान पडता है किं पाश्चात्य 
देशों मे यह्‌ संसार-विरक्ति का भाव फलना आरम्भ हो गया है) 
वहां सी विचारशील, विवेकशील महान्‌ न्यक्ति ह जौ धन भौर 
वाहुवल कौ इस धुडदौड को विलकुल मिथ्या समञ्चने लग ह । वहु- 
तेरे प्रायः वहं के अधिकतर शिक्षित स्त्री-पुरुप, अव इस होड से, 
इस प्रतिद्रन्दरिता से उव गये ह; वे अपनी इस व्यापार-वाणिज्य- 
प्रधान सभ्यताकी पाशविकतासे तंगभा गये रह, ओर इससे 
सच्छी परिस्थिति मे पहुंचना चाहते हं । वहां एसे मनुप्योकी भी 
एक श्रंणी है, जो अव भी राजनीतिक ओर सामाजिक उन्नति को 
पाश्चात्य देणोकी सारी वुराइयो के लिए रामवाण समञ्चकर उससे 
सटे रहना चाहते है । परन्तु वहां जो महान्‌ विचारणील व्यक्ति 
है, उनकी धारणा वदल रही है, उनका आदशं परिवर्तित हौ रहा 
है । वे अच्छी तरह समज्ञ गये है कि चाहे जेसी भी राजनीतिक 
या सामाजिक उन्नति क्योंन हौ जाए, उससे मनुप्य-जीवन की 
वुराइयां दुर नहीं हो सकती । उत्रततर जीवन के लिए भामूल 
हूदय-परिवतेन की मावण्यकता दै; केवल इसी से मानव-जीवन 
का सुधार सम्भव है । चाहे जैसी वड़ीसे वदी शक्ति का प्रयोग 
किया जाए, ओौर चह कड़े से कट कायदे-कानून का आविष्कार 
ही क्यों न किया जाए, पर इसत किमी जातिकी दशा व्रदली 
नही जा सकती ! समाज या जाति की अमदुवुत्तियो कौ सद्‌ 

वत्तियो की ओर फेरने की शदित तौ केवल साध्यात्मिक भार 
नैतिक उन्नतिमे हीदहे। इसप्रकार पश्चिम की जातिया किसी 
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नय विचार के लिए, किसी नवीन दणेन के लिए उत्कण्ठित 
ओरव्यग्रसी हो रही है 1 उनका ईसाई धमं यद्यपि कई अंशों 
मे बहुत भच्छा दहै, पर वहां वालों ने सम्यक्‌ रूप से उसे समक्षा 
नही है, ओर भव तक जितना समज्ञा है वह्‌ उन्हे पर्याप्त नहीं 
दिखाई देता । वहां के विचारशील मनुष्यों को हमारे यहाँके 
प्राचीन दश्ेनो मे, विशेषतः वेदान्त मे वहु नयी विचार-प्रणाली 
भिली है, जिसकी वे खोज मे रहे है ओर वहु अध्यात्मिक खाद्य 
मिला है जिसकी भूखसे वे व्याकुल सेरहैह। ओर एसा होने 
मे कुछ अनोखापन या आश्चर्यं नही है । 

ससार मे जितने भी धमं है, उनसे से प्रत्येक की श्रेष्ठता 
स्थापित करने के अनोखे भनोखे दावे सुनने का मुञ्चे अभ्यास हौ 
गया हे । तुमने भी शायद हाल मे मेरे एक बड़ भित्र डाक्टर बैरोज 
द्वारा पेश किये गये दावे के विषय मे सूना होगा कि ईसाई धमं 
ही एक एसा धमं है, जिसे सावंजनीन कहु सकते है । मे अब 
इस प्रणन कौ मीमांसा करूगा ओर तुम्हारे सम्मुख उन तर्को 
को प्रस्तुत करूगा जिनके कारण मे वेदान्त--सिफं वेदान्त को 
ही सावंजनीन मानता हूं । वेदान्त के सिवा कोई अन्य धमं 
सावेजनीन नही कहला सकता । हमारे वेदान्त ध्म के सिवा 
दुनिया के रगमंच पर जितने भी अन्यान्य धर्मं ह, वै उनके 
संस्थापको के जीवन के साथ सम्पूर्णतः संश्लिष्ट ओौर सम्बद्ध 
है । उनके सिद्धान्त, उनकी शिक्षाए, उनके मत जओौर उनका 
भाचार-शस््र जो कुछ है, सब किसी न किसी व्यव्ितिविनेष 
या धरम-संस्थापक के जीवन के आधार पर दही खड़े है ओर उसी 
से वे अपने मादेश, प्रमाण ओौर शक्ति ग्रहण करते ह । ओर 
भाश्चयं तो यहु है करि उसी मधिष्ठाताविशेष के जीवन की 
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एेतिहासिकता पर ही उन धर्मो की सारी नीव प्रतिष्ठित है! 
यदि किसी तरह उसके जीवन की एतिहासिकता पर आधात 
लगे, ओर उसकी नीव हिल जाए या ध्वस्त ह्ये जाए तो उस पर 
खडा धमं का सम्पूणं भवन अरराकर गिर पडता है गौर सदा कर 
लिए अपना अस्तित्व खो देता दै !। ओर वतंमान युग मे प्रायः 
एसा ही देखने मे आत्ता है कि वहुधा सभी धर्मसंस्थापको ओौर 
अधिष्ठाताओं कौ जीवनी के आधे भाग पर तो विश्वास किया 
ही नही जाता; वाकी वचे आधे हिस्से पर भी सन्दिश्ध दष्टिसे 
देखा जाता है । 

हमारे धमे के सिवा संत्तार मे अन्य जितने वड़े धर्महः 
सभी एसेही एतिहासिक जीवनियो के आधार प्र खड़े दहै। 
परन्तु हमारा धमं कु तत्त्वो कौ नीव पर खडादै। पृध्वी मे 
कोई भी व्यक्ति--स्त्री हौ अथवा पृरुष--वेदो के निर्माण करने 
का दम नही भर सकता । अनन्तकाल-स्थायी सिद्धान्तो दारय 
इनका निर्माण हुभा है; ऋषियों ने इन सिद्धान्तो का प्रता 
लगाया है, ओर कहीं कही प्रसगानूसार उन ऋषियों के नाम- 
मात्र अयेहैं! हम यह भी नही जानतेकिवे ऋषि कौन ये 
ओरक्याथे? किंतनेही ऋषियोंके पिताकानामतक नही 
मालूम होता, भौर इसका तो कही जिक्र भी नही भावाद कि 
कौन ऋषि कव अौर कहां वैदा हुए है ? प्रर इन ऋषपियो कौ वपने 
नाम-घाम की परवाह क्याथी? वे सनातन तत्वोके प्रचारक 
थे, उन्होने अपने जीवन को ठीक वैसे ही सिम दाल स्ता 
था जैसे मतया सिद्धान्त कावे प्रचार किया करन थे। फिर 
जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण ओौर निर्गुण दोनो दै, ठीक मी 
रकार घम भी पूर्तः निगुण दै--अर्यात्‌ किसी व्यवितविनप 
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के अपर हमारा धमे निभैर नही करता, तौ भी इसमे भसंख्य 
अवतार जर महापुरुष स्थान पा सक्ते दै । ट्मारे धम मृ 
जितने अवतार, महापुरुष भौर ऋषि है उतने ओौर किस धम 
मे है? इतना ही नही, हमारा धर्मं यहो तक कहता है कि 
वत॑मान समय तथा भविष्य मे ओौर भी वहुतेरे महापुरुष भौर 
वतारादि आविर्भूत होगे । श्रीमद्‌भागवत मे कहा हे . अवताराः 
ह्यसंख्येया ।" अतएव हमारे धमं मे नये नये धर्मप्रवर्तेको के आनि 
के मागं मे कोई रुकावट नही । इसीलिए भारतवषं के धार्मिक 
इतिहास मे यदि कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियो, एक या 
अधिक अवतारी महापुरुषो अथवा हमारे एक या अधिक पैगम्बरों 
की एेतिहासिकता भप्रमाणित हो जाए, तो भी हमारे धमं पर 
किसी प्रकार का आघात नही लग सकता । वह पहले कौ ही 
तरह्‌ अटल ओर दृढ रहेगा, क्योकि यह्‌ धमे किसी व्यवित- 
विश्चेष के ऊपर अधिष्ठित न होकर केवल चिरन्तन तत्त्वो के 
उपर ही अधिष्ठित है। संसार भरके लोगो से किसी व्यवित्त- 
विशेष कौ महत्ता वलपूर्वंक स्वीकार कराने की चेष्टा वृथा है-- 
यहां तक कि सनातन ओौर सावभौम तत्त्वसमूह के विषय मेषी 
वहुसख्यक मनुष्यों को एकमतावलम्बी वनाना भी वडा कठिन 
काम हे। मगर कभी ससार के अधिकांश मनुष्यो को धर्मं के 
विषय मे एकमतावलम्बी वनाना सम्भव है तो वहु किसी व्यवित- 
विशेष कौ महत्ता स्वीकार कराने से नही हो सकता; बरन 
सनातन सत्य सिद्धान्तो के उपर विण्वास करतेसेही हो सकता 
है । फिर भी हमारा धमं विशेष व्यवितियो की प्रामाणिकता या 
व ूणेतया स्वीकार कर लेता है--जेसा कि मे पहले ही 

युका हू । हमारे देश मे 'इष्टनिष्ठा "रूपी जो मपवे सिद्धान्त 


1 युवकों के भ्रति 


प्रचलित है, उसके अनुतार इन महान्‌ धाभिक व्यितयो मे से किसी 
को भी अपना इष्ट देवता मानने की पूरी स्वाधीनता दी जाती है । 
तुम चाह जिस अवतार या आचाय को अपने जीवन का आदरं 
बनाकर विशेष रूप से उपासना करना चाह, कर सकते हो । 
यहाँ तक किं तुमको यह्‌ सोचने की भी स्वाधीनता है कि जित्तका 
तुमने स्वीकार कियाद, वह्‌ सव पैमम्बरो मे महान्‌ दै ओर सव 
अवतारो मे श्रेष्ठ है, इसमे कोई मापत्ति नही है; परन्तु सनातन 
तत्त्वसमृह पर ही तुम्हारे धर्मसाधन की नीव होनी चाहिए । 
यहो अद्भूत तथ्य यह है कि जहां तक वे वेदिक सनातन सत्य 
सिद्धान्तो के ज्वलन्त उदाहरण है, वही तक हमारे अवतार 
मान्य है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का माहात्म्य यही है, कि वे भारत 
मे इसी तत्त्ववादी सनातन धमं के सरवेश्ेण्ठ प्रचारक ओर वेदान्त 
के स्वक्कष्ट व्याख्याता हुए हैँ । 

संसार भरके लोगोको वेदान्त के विपयमे ध्यान देनेका 
दूसरा कारण यह दै कि संसार के समस्त धमग्रन्थों मे एकमात्र 
वेदान्त ही एेसा एक धमंग्रन्य है जिसकी शिक्षाभमो के साथ वाद्य 
प्रकृति के वैज्ञानिक अनुसन्धान से प्राप्त परिणामों का सम्पूर्ण 
सा्म॑जस्य दै । अत्यन्त प्राचीन समयमे समान आकारप्रकार, 
समान वंश ओर सदृश भावों पे पूणं दौ विभिन्न मेधां भित्त जिन्न 
मार्गो से संसार के तत्त्वो का अनुसन्धान करने को प्रवृत्त 5 
एक प्राचीन हिन्दू मेधा दै ओर दरखी प्राचीन यूनानी मेधा । 
यनानी जाति के लोग वाह्य जगत्‌ का विषएनेपण करते हृषु उसी 
अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए वे, जिस ओर हिन्द्र भी अन्त्‌- 
जगत्‌ का विष्लेषण करते हुए भागे वदे । इन दोनो जात्तियो कौ 
इस विषलेषण.क्रिया के इतिहास कौ विभित्र अवस्वारजो की 
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लालोचना करने पर मालूम होतादै किदोनोने उस सुदूर चरम 
लक्षय पर पहुंचकर एक ही प्रकार की प्रतिध्वनि की है। इससे 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरुनिक भौतिके विज्ञान के 
सिद्धान्तसमूह को केवल वेदान्ती ही, जो हिन्दु कहे जाते है, अपने 
धर्मं के साथ सामंजस्यपूवेक ग्रहण कर सकते है । इससे यहं बात 
स्पष्ट हौ जाती है कि वर्तमान भौतिकवाद अपने सिद्धान्तो को 
छोड विना यदि केवल वेदान्त के सिद्धान्त को ग्रहण करने, तो 
वह्‌ आप ही आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हौ सकता है 1 हमे 
ओर उनसवकोजो जाननेकी चेष्टा करते है, यह्‌ स्पष्ट दिखाई 
देता है कि आधुनिक भौतिकविन्ञान उन्हीं निष्कर्षो तक पहुंचा 
है जिन तक वेदान्त युगो पहले पहुंच चुका था । अन्तर केवल 
इतना ही है कि माधुनिक विज्ञान मे ये सिद्धान्त जड़ शक्ति की 
भाषामे लिखे गये है । वतमान पाश्चात्य जात्यो के लिए 
वेदान्त की चर्चा करने का ओौर एक कारण है वेदान्त की युवित- 
सिद्धता अर्थात्‌ आश्चयंजनक युवितिवादे । पाश्चात्य देशों के करई 
वड़े वड़ वेन्ञानिको ने मृक्से स्वय वेदान्त के सिद्धान्तो की युक्ति- 
पूणता की मुक्तकण्ठसे प्रशंसाकी रै । इनमे से एक वैज्ञानिक 
महाशय के साथ मेरा विशेष परिचय है! वे अपनी वैज्ञानिक 
गवेषणार्ओं मे इतने व्यस्त रहते है कि उन्हे स्थिरता के साथ 
खाने-पीने या कही धूमने-फिरने की भी फुरसत नही रहती, परन्तु 
जव कभी मे वेदान्तसम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान देता, तब वे 
वष्टो मुग्ध रहकर सुना करते थे । क्योकि उनके कथनानुसार 
"वेदान्त की सव बाते अत्यन्त विज्ञानसम्मत है, वतमान वैज्ञानिक 
युग को आकाक्षाो को वे वड़ी सुन्दरता के साथ पूणे करती है 
आर आधुनिक विज्ञान बड़े वड़े अनुसन्धानो के बाद जिन सिद्धान्तो 
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पर प्ुंचता है, उनसे इनका बहत सामंजस्य है ।' 

विभिन्न धर्मो की तुलनात्मक समालोचना करने पर हमे 
उसमेसेजो दो वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होते है, मँ उनकी भोर 
तुम लोगो का ध्यान आष्ट करना चाहता हँ । पहला धर्मो कौ 
सावभौम भावना मौर दुसरा ससार की वस्तुमो की अभित्नता 
पर आधारित है । वैविलोनियनों ओर यहदियो के धार्मिक 
इतिहास मे हमे एक वड़ी दिलचस्प विणेपता दिखाई देती है । 
वैविलोनियनो ओर यहुदियों मे बहुतसी छोरी छोटी शाखा क 
पृथक्‌ पुथक्‌ देवता थे । इन सारे अलग मलग देवताओं का एक 
साधारण नाम भी था। वैविलोनियनों मे इन देवताओं का 
साधारण नाम था--वाल'। उनमें वाल मेरोडक' सव से प्रधानं 
देवता माने जाते थे । समय समय पर एक उपजात्तिवाले उसी 
जाति के अन्यान्य उपजातिवालो को जीतकर अपने में मिलातेते 
थे । जो उपजातिवाले जितने समय तक ओरी पर अधिकार किये 
रहते थे उनके देवता भी उतने समय तक ओरो के देवतां से 
श्रेष्ठ माने जाते थे । वहां की सिमाईट' जाति के लोग तथाकथित 
एकेश्वरवाद के जिस सिद्धान्त के कारण अपना गौरव समघ्तेट 
वह्‌ इसी प्रकार वनाद्‌ । यहूदियो के सारे देवतामां का साधारण 
नाम “मोलोक' था ! उनमे से इसरायल जातिवालो कै देवता का 
लाम था “मोलोक याहे" या 'मोलौक याव ! उसी ठसरायल 
उपजाति ने अपने समकक्षी कई अन्यन्य उपजातियां कौ -जीतकृर 
अपने देवता लोक याहे" को ओसरो के देवतां से श्रप्ठ ठानं 
की घोषणा की 1 इस प्रकार के धर्मयद्धो मे कितनी सूनर, 
अत्याचार तथा वरवैरता हृं हे, यह्‌ वाल भायद वम्‌ वानाम 
वहतो को मालूम होगी । कुं काल वाद वैव्रिलोनियनो ने वटूदि्या 
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के इस सोलोक याह्वे' की प्रधानता कालोप करनेकीकचेष्टाकीं 
थी, पर इस चेष्टामे वे कृतकायं नही हुए । 

मे समक्षता हूं किं भारत की सीमाओोम भी पृथक्‌ पृथक्‌ 
उपजातियो मे धमंसम्बन्धी प्रधानता पाने की चेष्टा हुई थी। 
जौर सम्भवतः भारतवर्षं मे भी प्राचीन आयं जाति की विभिन्न 
शाखा ने परस्पर अपने अपने देवता की प्रधानता स्थापित 
करते कीकचेष्टा की थी 1 परन्तु भारत का इतिहास दुसरे प्रकार 
होना था, उसे यहूदियों के इतिहास की तरह नही होना था । 
समस्त देशो मे भारत को ही सहिष्णुता ओर आध्यात्मिकता का 
देश होना था ओौर इसीलिए यहां की विभिन्न उपजातियोया 
सम्प्रदायो मे अपने देवता की प्रधानता का क्लगड़ा दीधघेकाल तक 
नही चल सका। जिस समय का हाल वताने मे इतिहास भसमं 
है यह तक कि परम्परा भी जिसका कुछ आभास नही दे 
सकती हे, उस अति प्राचीन युग मे भारत मे एक महापुरुष प्रकट 
हुए ओर उन्होने घोषित किया, “एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" 
--अर्थात्‌ वास्तव मे संसार मे एक ही वस्तु (ईश्वर) है, ज्ञानी 
लोग उसी एक वस्तुकानानासरूपोमे वणेन करते है। एसी 
चिरस्मरणीय पवित्र वाणी ससार मे कभी ओौर कही उच्चारित 
नही हुई थी, एसा महान्‌ सत्य इसके पहले कभी आविष्कृत 
नही हुमा था । ओर यही महान्‌ सत्य हमारे हिन्दु र्ट के 
राष्ट़रीय जीवन का मेरुदण्डस्वरूप हौ गया है । सैकड़ों सदियों तक 
"एक सद्विप्रा वहुधा वदन्ति'"--इस तत्त्व का हमारे यहाँ प्रचार 
होते होते हमारा राष्टीय जीवन उससे मोतप्रोत हो गया है । 
यह्‌ सत्य सिद्धान्त हमारे खून के साथ्‌ मिल गया दहै ओर वहु 
जीवनके साथएकहो गया है । हम लोग इस महान्‌ सत्य को 
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बहुत पसन्द करते ह, इसी से हमारा देश धमसहिष्णत्ता का एक 
उज्ज्वल दुष्टान्त वन गया है । यहां ओर केवल यही, लोग 
अपने धमे के विद्धेषियों के लिए, परधर्मावलम्बी लोगो के लिए 
--उपासना-गृह ओौर भिजं आदि वनवा देते है समग्र संसार 
हमसे इस ध्मसहिष्णुता की शिक्षा ग्रहण करने के इन्तजार मे 
वैठाहृञा है। ह, तुम लोग शायद नही जानते कि विदेणोमें 
कितना परधर्म॑-विद्रेष है । विदेशो मे कई जगह तो मेने लोगो मे 
दूसरो के धमं के प्रति एसा घोर विद्रेष देखा किं उनके माचरणसे 
मुञ्े जान पडा कि यदि ये मुञ्ञे मार डालते तो भी माश्च नही । 
धमक लिए किसी मनुष्य की हृत्या कर डालना पाणचात्य 
देशवासियो के लिए इतनी मामूली वातदहै कि गाज नही तो 
कल गवित पाश्चात्य सभ्यता के केन्द्रस्थलमे एसी घटनाहो 
सकती है 1 अगर कोई पाष्चात्य देशवासी हिम्मत वधकर भपने 
देण के प्रचलित धर्ममतके विरुद्ध कुछ कहे तो उसे समाज- 
वहिष्कार का भयानकतम रूप स्वीकार करना पड़ेगा ) यहाँ वे 
हमारे जात्तिभेद के सम्बन्ध मे सहज भाव से वकवादी भालोचना 
करते दिखाई देते है, परन्तु मेरी तरह यदि तुमलोगभी कुष 
दिनों के लिए पाश्चात्य देण मे जाकर रहो, तो तुम देवौगे कि 
वहां के कुछ वड़े वड़े आचार्यं भी, जिनका नाम तुम सुना करते 
हो, निरे कापुरप दँ बौर धमं के सम्बन्ध मे जिन वातो को सत्य 
समञ्चकर विण्वास करते है, जनमत के भय से वे उनका प्रतारण 


शी कह नही सकते । 
इसीलिए संसार 

को सीखने की प्रतीक्षा कर रदा द 

यह्‌ भाव प्रवेश करने पर उसका विप कल्याण होमा 


धर्मसरिष्णुता के महान्‌ सर्वनाम तिदान्त 
। आधुनिक सभ्यता के अन्दर 
त 1 वास्तवमं 
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उस भाव का समावेश हृए विना कोई भी सभ्यता स्थायी नहीहो 
सकती । जव तक घर्मोन्माद, खून-खरावी ओर पाशविक अत्या- 
चारों का अन्त नही होता तब तक किसी सभ्यताका विकासही 
नही हो सकता । जव तक हम लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव 
रखना नही सीखते, तब तक कोई भी सभ्यता सिरं नही उठा 
सकती ! ओौर इस पारस्परिक सद्‌भाव-वृद्धि कौ पहली सीदी रहै 
--एक दूसरे के धार्मिक विश्वास के प्रति सहानुभूति प्रकट करना । 
केवल यही नही, वास्तव मे हदय के अन्दर यह भाव जमाने के 
लिए केवल मित्रताया सद्भावसे ही काम नही चलेगा, वरन्‌ 
हमारे धार्मिक भावों तथा विश्वासो मे चाहे जितना ही अन्तर 
क्योनहो, हमे परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी होगी । 
हम लोग भारतवषं मे यही किया करते है, यही मेने तुम लोगों 
से अभी कहा है । इसी भारतवषं मे हिन्दुओं ने ईसाइयो के लिए 
गिजं ओौर मुसलमानों के लिए मसजिदे बनवायी है भौर अवभी 
वनवा रहे है । एेसाही करना पड़ेगा । वे हमे चाहे जितनी घृणा 
की दुष्टिसे देखे, चाहे जितनी पशृता दिखा, चाहे जितनी 
निष्टुरता दिखाएँ, अथवा अत्याचार करे ओौर हमारे प्रति चाहे 
जेसी कुत्सित भाषा का प्रयोग करे, पर हम ईसाइयो के लिए गिर्जे 
ओर मुसलमानों के लिए ससजिदे बनवाना नही छोडगे । हुम तव 
तके यह्‌ काम न वन्द करे, जब तक हुम अपने प्रेमवल से उन परः 
विजय न प्राप्त कर ले, जब तक हम संसार के सम्मुख यह्‌ प्रमा- 
णित न करदेकि घृणा ओर विद्रेषकी अपेक्षाप्रेमकेदट्रारा ही 
राष्ट्रीय जीवन स्थायी हो सकता है ! केवल पशुत्व ओर शारीरिक 
शक्ति विजय नही प्राप्त कर सकती, क्षमा ओर नस्रता ही संसार- 
सम्राम मे विजय दिला सकती है 1 
1 


द युवको के रति 


वहुत पसन्द करते है, इमी से हमारा देश धमसहिष्मुता का एक 
उज्ज्वल दृष्टान्त वन गया है! यहां भौर केवल यही, लोम 
अपने धमं के विद्धेषियो के लिए, परध्मावलम्बी लोगो के लिए 
--उपासना-गृह ओर गिज आदि वनवा देते हँ । समग्र संसारं 
हमसे इस घममसहिष्णुता की शिक्षा ग्रहण करने के इन्तजाय मे 
वैठाहृञादहै। हा, तुम लोग शायद तही जानते कि विदेशो मे 
कितना परधर्म-विद्धेष दै । विदेशों मे कई जगह तो मैने लोगों मे 
दसो के धमे के प्रति एसा घोर विद्धेष देखा कि उनके माचरणसे 
मृक्ते जान पडा कि यदि ये मुञ्चे मार डालते तो भी आश्चये नही । 
धर्म के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर डालना पाश्चात्य 
देशवासियों के लिए इतनी मामूली वातै कि माज नही तो 
कल भवित पाश्चात्य सभ्यता के केन्रस्थलमे एसी घटनाहो 
सकती है } भगर कोई पाश्चात्य देशवासी हिम्मत बोधकर भपने 
देण के प्रचलित धर्ममतके विरुद्ध कुछ कहु तो उसे समाज- 
बहिष्कार का भयानकतम रूप स्वीकार करना पड़ेगा } यहुँंवे 
हमारे जातिभेद के सम्बन्ध मे सहज भाव से वकवादी मालोचना 
करते दिखाई देते है, परन्तु मेरी तरह यदि तुम लौगभी कुछ 
दिनों के लिए पाइ्चात्य देशों मे जाकर रहो, तो तुम देखोगे कि 
वहां के कुछ बड़े बड़े आचार्यं भी, जिनका नाम तुम सुना करते 
टो, निरे कापुरुष दँ ओौर धमं के सम्बन्ध मेजिन बातोको सत्य 
समञ्चकर विश्वास करते है, जनमत के भय से वे उनका अरतांश 
भी कट्‌ नहीं सकते । 

इसीलिए संसार धर्म॑सदिष्णुत्रा के महान्‌ सार्वभौम सिद्धान्त 


को सीखने की प्रतीक्षा कर रहा है ! बाधुनिक सभ्यता के अन्दर्‌ 
यह्‌ भाव प्रवेश करने पर उसका विश्रष कल्याण होगा । वास्तव म॑ 
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उस भाव कासमावेश हुए विना कोई भी सभ्यता स्थायी नहीहो 
सकती । जव तक घधर्मोन्माद, खून-खरावी ओर पाशविक अत्या- 
चारों का अन्त नही होता तव तक किसी सभ्यता का विकासही 
नही हौ सकता । जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव 
रखना नही सीखते, तव तक कोई भी सभ्यता सिर नही उठा 
सकती ! ओर इस पारस्परिक सद्भाव-वृद्धि की पहली सीदी है 
--एक दुसरे के धार्मिक विश्वास के प्रति सहानुभूति प्रकट करना । 
केवल यही नही, वास्तव मे हदय के अन्दर यह्‌ भाव जमाने के 
लिए केवल मित्रताया सद्भावसे ही काम नही चलेगा, वरन्‌ 
हमारे धामिक भावो तथा विश्वासो मे चाहे जितना ही अन्तर 
क्योनदहो, हमे परस्पर एक दूसरे कौ सहायता करनी होगी । 
हम लोग भारतवषं मे यही किया करते है, यही मेने तुम लोगों 
से अभी कहा है । इसी भारतवषं मे हिन्दुओं ने ईसादइयो के लिए 
गिजं ओौर मुसलमानों के लिए मसजिदे बनवायी है मौर अबभी 
वनवा रहे है । एेसाही करना पड्गा। वे हमे चाहे जितनी घृणा 
की दृष्टिसे देखे, चाहे जितनी पशुता दिखा, चाहे जितनी 
निष्टुरता दिखा, अथवा अत्याचार करे ओौर हमारे प्रति चाहे 
जेसी कुत्सित भाषा का प्रयोग करे, पर हम ईसादयो के लिए गिज 
ओौर मुसलमानों के लिए मसजिदे बनवाना नही छोडगे । हम तव 
तक यह्‌ काम न बन्द करे, जब तक हम अपने प्रेमवल से उन परः 
विजय न प्राप्त कर ले, जब तक हम संसार के सम्मुख यह प्रमा- 
णित न करदेकि घृणा ओर विद्वेष की अपेक्षाप्रेमकेट्वारा ही 
राष्ट्रीय जीवन स्थायी हो सकता है । केवल पशुत्व ओर शारीरिक 
शक्ति विजय नही प्राप्त कर सकती, क्षमा भौर न्ता ही संसार- 


सम्राम मे विजय दिला सकती है । 
ट 
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हमे संसार को--युरोपके ही नही वरन्‌ सारे संसार के 
विचारशील मनुष्यो को--एक ओर महान्‌ तत्त्व कौ शिक्षा देनी 
होगी । समग्र संसार का आध्यात्मिक एकत्वरूपी यह्‌ महान्‌ 
सनातन तत्त्व सम्भवतः ऊँची जातियों की अपेक्ञा छोरी जातियों 
के लिए, शिक्षितो कौ अपेक्षा अशिक्षित मूक जनता के लिए 
ओर बलवानों की अपेक्षा दु्वेलो के लिएही अधिक आवग्रयक 
है । मद्रास विश्वविद्यालय के शिक्षित सज्जनो को विस्तारपूवेक 
यह वताना नही पड़गा कि यूरोप की वतंमान वज्ञानिक अनु- 
सन्धान-पणाली किस तरह भौतिक दृष्टि से सारे जगत्‌ का एकत्व 
सिद्ध कररहीहै! भौतिक दुष्टिसे भी हम, तुम, सूये, चन्दर 
जर सितारे इत्यादि सव अनन्त जड-समूद्र की छोटी छोटी 
तरगों के समान ह 1 इधर सैकड़ो सदियों पहले भारतीय मनो- 
विज्ञान ने जडविक्ञान की तरह यह्‌ प्रमाणित कर दियादहै कि 
शरीर ओर मन दोनों ही समष्टि रूप मे जडसमुद्र की क्षुद्र 
तरंगे है, फिर एक कदम भगे वढकर वेदान्त मे दिखाया गया है 
कि जगत्‌ के इस एकत्वभाव के पीरे जो आत्मादहै, वह भी 
एक ही है । समस्त ब्रह्माण्ड मे केवल एक आत्मा ही विद्यमानं 
है--सव कुछ एक उसी की सत्ता है । विष्वत्रह्माण्ड की जड मं 
वास्तव मे एकत्व है, इस महान्‌ सत्य कौ सुनकर वहूतेरे लोग उर 
जाते ह दूसरे देशों कौ वात द्र रही, इस देश मे भी इत्र 
सिद्धान्त के साननेवालों कौ अपेक्षा इसके विरोधियों की संख्या 
ही अधिकहै। तो शी तुम लोगोसे मेरा कहना है कि यदि 
संसार हमसे कोई तत्त्व ग्रहण करना चाहत, है मौर भारत कौ 
मक जनता अपनी उन्नति के लिए चाहती है तो वह्‌ यदी जीवन- 
दायी तत्त्व है । क्योकि कोई भी हमारी इस मातृभूमि का पुनर- 
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त्थान अद्रैतवाद को व्यावहारिक ओर कारगर तरीके से कार्यरूप 
मे परिणत किये विना नही करं सकता । 

युक्तिवादी पाश्चात्य जाति अपने यहां के सारे दरेनों ओौरं 
आचारशास्तोौ का मुख्य प्रयोजन खोजने की प्राणपण से चेष्टा करं 
रही है । पर तुम सब भलीभांति जानते हौ कि कोर व्यक्ति- 
विशेष, चाहे वहु कितना महान्‌ देवोपम क्यों न हौ--जब वहं 
जन्म-मरण के अधीन है, तो उसके द्वारा अनृमोदितिहोनेसेही 
किसी धमं या आचारशास्त्र की प्रामाणिकता नहीं मानीजा 
सकती । दणेन या नीति के विषयमे यदि केवल यही एकमात्र 
प्रमाण पेश्च किया जाए, तो संसार के उच्च कोटि के चिन्तन- 
शील लोगों को वहू प्रमाण स्वीकृत नही हो सकता । वे किसी 
व्यवितविशेष हारा अनुमोदित होने को प्रामाणिकता नही मान 
सकते, पर वे उक्ती दाशेनिक या नंतिक सिद्धान्त को मानने के 
लिए तैयार है, जो सनातन तत्त्वों के आधार पर खडा हो। 
माचारशास्त्र की नीव सनातन आत्मतत्त्व के सिवा ओरक्याहौ 
सकती है ? यही एक एेसा सत्य ओर अनन्त तत्व है जो तुसमेः 
हममे मौर हम सब की आत्माओं मे विद्यमान है। आत्माका 
अनन्त एकत्व ही सब तरह के आचरण की नीव है । हममे ओर 
तुममे केवल भाई-भाई' का ही सम्बन्ध नही है--मनुष्यजाति 
को दासता के बन्धन से मुक्त करने कौ चेष्टा से जितने भी ग्रन्थ 
लिखे गये है, उन सब मे मनुष्य के इस परस्पर भारई-माई' के 
सम्बन्ध का उल्लेख है--परन्तु वास्तविक वात तो यह है कि तुम 
मौर हम बिलकुल एक है । भारतीय दशेन का यही आदेश है । 
सव तरह के आचारशास्त्र ओौर धमैविज्ञान का एकमात्र ताकिक 
आधार यही है । 
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जिस प्रक्रार पैरों तते कुचले हुए हमारे जनसमूह्‌ को, उसी 
प्रकार यूरोपके लोगो को भी इस सिद्धान्त की चाहूना है } सेच 
तो यह है कि इ्लंड, जर्मनी, फ़ान्स ओर अमेरिका मे जिस तरीके 
से राजनीतिक ओौर सामाजिक उच्रतिकी वेष्टाकीजारहीषहै 
उससे स्पष्ट प्रतीत होता है किं उसकी जड मे--यदयपि वे इ 
नही जानते--यही महान्‌ तत्व मौजृद है । ओर भादयो ! तुम 
यह भी देख पामोगे कि साहित्य मे जहाँ मनुष्य की मूविति--विश्व 
की मुक्ति प्राप्त करनेकीकचेष्टाकौ चर्चाकी मयी है, वही भार 
तीय वेदान्ती सिद्धान्त भी परिस्फुटित होते हैँ । कही कही लेखकों 
को अपने भावों के मूल प्रेरणा-सोतत का पता नही है । फिरकटी 
कही प्रतीत होता है कि कु लेखकों ने अपनी मौलिकता प्रकट 
करतेकी चेष्टाकीदहै। ओर कुछ एसे साहसी ओौर कृतज्ञहुदय 
लेखक भी है, जिन्होने स्पष्ट शब्दो मे अपने प्रेरणा-स्ोत का उल्लेख 
किया है ओर उनके प्रति अपनी हादिक कृतन्ञता व्यक्त कौ है। 

जब मे अमेरिका मे था, तब करई वार लोगों ने मेरे उपर 
यह अभियोग लगायाथा किमे देतवाद पर विश्चेष जोर नही 
देता, बत्कि केवल अद्टेतवाद काही प्रचार किया करताहूं। 
हरैतवाद के प्रेम, भक्ति ओर उपासना मे कंसा अपूव आनन्दं प्राप्त 
होता है, यह मे जानता हूं । उसकी अपूरवं महिमा को मं भलीभति 
समक्चता हँ । परन्तु भादयो ! हमारे भानन्दपुलकरित होकर आंखों 
से प्रेमाश्रु बरसाने का सव समय नहीं है । हमने बहत बहुत भभू 
बहाये है \ अव हमारे कोमल भाव धारण करतेका समय नही 
है । कोमलता की साधना करते करते हम लोग र््दकेढेरकी 
तरह कोमल ओर मृतप्राय हो गये दहै) हमारे देशके लिए ट्स 
समय जावष्यकता है, लोहे की तरह ठोस मांस-पेशियों भौर मज- 
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तूत स्तायुवाले शरीरो की । आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा- 
शव्ति-सम्पन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने मे समर्थं 
न हो । आवश्यकता है एसी भदम्य इच्छाशक्ति की, जो ब्रह्माण्ड 
के सारे रहस्यं को भेद सकती हो । यदि यह्‌ कायं करने के लिए 
अथाह समुद्र के मागं मे जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का 
सामना करना पडे, तो भी हुमे यह्‌ काम करना ही पड्गा । यही 
हमारे लिए परम आवश्यक है ओर इसका आरम्भ, स्थापना ओर 
दृढीकरण बद्रैेतवाद अर्थात्‌ सर्वात्मभाव के महान्‌ आदशं को सम- 
घने तथा उसके साक्षात्कतारसे ही सम्भव दहै श्वद्धा श्रद्धा! 
भपने भाप प्र श्रद्धा, परमात्मा मे श्रद्धा--यही महानता का 
एकमात्र रहस्य हे । यदि पुराणों मे कह गये तेतीस करोड देवताओं 
के उपर, ओर विदेशियों ते बीच बीच मे जिन देवताओं को तुम्हारे 
वीच घुसा दिया है उन सब पर भी, तुम्हारी श्वद्धाहो, ओय 
मपने आप पर श्रद्धान दहो, तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी 
नही हो सकते । अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो । इसी 
भात्मश्रद्धा के बल से अपने पैरों आप खड होओो, ओर शक्ति- 
शाली बनो । इस समय हमे इसी की आवश्यकता है । हम 
पतीस करोड भारतवासी हजारों वष से मुदट्ढी भर विदेशियो के 
शर शासित गौर पददलित क्यो है ? इसका यही कारण है कि 
९ उपर शासन करनेवालों मे अपने आप परं श्रद्धा थी; पर 
` वह्‌ वात नही थी) मैने पाश्चात्य देशों मे जाकर क्या 
खा ? ईसाई घर्मसम्प्रदायो के इन निरर्थक कथनो के पीके 
मनुष्य पापी था ओर सदासे निरूपाय पापी था, मेने उनकी 
. उन्नत्तिकाकारणक्यादेखा ? देखा कि अमेरिका गौरं 
^ दोनों के राष्ट्रीय हदय के अन्तरतम प्रदेश मे महान्‌ 
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से पैरों तले कुचलते रहै । इसके फलस्वरूप वे बेचारे एकदम 
ससहाय हो मये । यहं तक कर वे अपने आपको मनुष्य मानना 
भी भूल गये । सदियों तक वे धनी-मानियों की आज्ञा सिर- 
अघो पर रखकर केवल लकड़ी काटते मौर पानी भरते रहै है । 
उनकी यह्‌ धारणा बन गयी किं मानो उन्होने गुलामके रूप 
मे ही जन्म लियादहै। ओर यदि कोई व्यकविति इन पददलित 
निधेन लोगों के प्रति सहानुभूति का शन्द कहता है, तो मे प्रायः 
देखता हूं कि आधुनिक शिक्षा की डीग हकने के बावजृद हमारे 
देष के लोग इनके उन्नयन के दायित्व से तुरन्त पीछे हट जाते 
है । यही नही, मे यह भी देखता हूं कि यह के धनी-पानी ओौर 
नवशिक्षित लोग पाश्चात्य देशों के आनृवंशिक संक्रमणवाद 
(11९41181) 7भाश्ं5800) आदि अंड-बंड कमजोर मतो को 
लेकर एसी दानवीय ओर निदेयत्तापूणे य॒क्तियां पेश करते है कि 
ये प्ददलित लोग किसी तरह उच्चति न कर सके जओौर उन पर 
उत्पीडन एवं अत्याचार करने का उन्हँं काफी सुभीता भिने। 
अमेरिका मे जो ध्म-महासमा हुई थी, उसमें अत्यान्य जाति 
तथा सम्प्रदायोके लोगों के साथ ही एक अको युवक भी 
भाया था। वह अफरीकाकी नीग्रो जाति काथा। उसने वडा 
सुन्दर भ्याख्यान भी दिया था। मुज्ञे उस युवक को देखकर बडा 
कुतूहल हुआ । मे उससे बीच बीच मे बातचीत करने लगा, प्रर 
उसके वारे मे विशेष कुछ मालूम न हौ सका । कुछ दिन वादं 
दग्लैड मे मेरे साथ कुछ अमेरिकनों की मुलाकात हुई । उन 
लोगों ने मुन्ञे उस नीग्रो युवक का परिचय इस प्रकार दिया, 
° यह्‌ युवक मध्य अफ्रीका के किसी नीग्रो सरदार का लङ्का है । 
किसी कारणस वहींके किसी दसरे नीगरो सरदार के सा 
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उसके पिता का ज्ञगडा हो गया, ओौर उसने इस युवक के पिता 
जौर माताको मार डाला, गौर दोनोंका सांस पकाकर खा 
गया । उसने इस युवक को भी मारकर इसका मांस खाजानेका 
हुक्मदे दिया था। पर यह बडी कठिनाई से वहाँसे भाग 
निकला ओर सेकडो कोसों का रास्ता तय कर समुद्र के किनारे 
पहुंचा । वहां से यह एक अमेरिकन जहाज पर सवार होकर यहाँ 
आया ।' उस नीग्रो नवयुवक ने एसा सुन्दर व्याख्यान दिया ! 
इसके वाद मे तुम्हारे वशानुक्रम के सिद्धान्त पर क्या विश्वास करं ? 

हे ब्राह्मणो । यदि वंशानुक्रम के आधार पर चण्डालो कौ 
अपेक्षा ब्राह्मण आसानी से विद्याभ्यासि कर सकते है, तो उनकी 
शिक्षा पर धन व्यय मत करो, वरन्‌ चण्डालो को शिक्षित वनाने 
पर वहु सब धन व्यय करो दुबेलो की सहायता पहले करो, 
क्योकि उनको हर प्रकार के प्रतिदान को आवश्यकता है । यदि 
ब्राह्मण जन्मसे ही वुद्धिमान्‌ होते है, तो वे किसी कौ सहायता 
विना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते है । यदि दुसरे लोग जन्म से 
कुणल नही है तो उन्हे आवश्यक शिक्षा तथा शिक्षक प्राप्त करने 
दो! हमे तो एसा करना ही न्याय ओर युवितिसगत जान पडता 
है। भारत के इन दीन-हीन लोगो को, इन पददलित जाति के 
लोगो को, उनका अपना वास्तविक रूप समज्ञा देना परमावश्यक 
है। जात-्पोत का भेद छोडकर, कमजोर ओौर मजवृत का 
विचार छोडकर, हर एक स्त्री-पुरुष को, प्रत्येक वालक-वालिका 
को, यह्‌ सन्देश सुनाओ ओर सिखाओ कि ऊंच-नीच, अमीर- 
गरीव ओर वड़-छोटे सभी मे उसी एक अनन्त आत्मा का निवास 
दै, जो सर्वव्यापी है, इसलिए सभी लोग महान्‌ तथा सभी लोग 
साक्ष हो सकते है । आओ, हम प्रत्येक व्यक्ति मे घोषित करे-- 
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“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत "*-- ^ उठो, जागो ओर 
जव तक तुम अपने अन्तिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते, तव तक 
चैन न लो) उठो, जागो--नि्वेलता की इस मोहनिद्रा से 
जाग जाओ । वास्तव मे कोई भी दुवेल नहीं है । मात्मा अनन्त, 
सवंशवितसम्पन्च ओर स्वेन है । इसलिए उठो, अपने वास्तविक 
रूप को प्रकट करो । तुम्हारे अन्दर जो भगवान्‌ है, उसकी सत्ता 
को ऊचे स्वर में घोषित करो, उसे अस्वीकार मत करो। 
हमारी जाति के ऊपर घोर आलस्य, दु्ंलता ओर व्यामोह 
छाया हुभा है । इसलिए ए आूनिक हिन्दुओ ! अपने को इस 
व्यामोह से मुक्त करो। इसका उपाय तुमको अपने धरममशास्त्रो 
मेही मिल जाएगा । तुम अपने को ओर प्रत्येक व्यविति को 
अपतते सच्चे स्वरूप की शिक्षा दो ओर घोरतम मोहुनिद्रा मे पडी 
हुई जीवात्मा को इस नीद से जगा दो । जबे तुम्हारी जीवात्मा 
प्रवृद्ध होकंर सक्रियहो उठेगी, तव तुम भाप ही शक्ति का 
अनूभव करोगे, महिमा ओर महत्ता पायोगे, साधुता आएगी 
पवित्रता भी भाप ही चली आएगी--मतलव यह कि जो कुछ 
भच्छे गृण दहै, वे सभी तुम्हारे पास आ पहुचेगे 1 गीता मे यदि 
कोई एेसी बात है, जिसे मे अत्यधिक पसन्द करता ह तो येदो 
लोक है । कृष्ण के उपदेश के सारस्वरूप इन श्लोको से वडा 
भारी बल प्राप्त होता है: 

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यतति ॥ 
समं पश्यन्‌ हि स्वं समवस्थितमीण्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततौ याति परां गतिम्‌ ॥+ 


* कठोपनिषद्‌, १।३।१४ " गीता, १३।२७-२८ 
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--' विनाश होनेवाले सब भूतो मे जो लोग अविनाशी परमात्मा 
को स्थित देखते ह, यथाथ मे उन्ही का देखना साथेक है ; क्योकि 
ईश्वर को स्वेत्र समान भावसे देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा 
की हिसा नही करते, इसलिए वे परमगति को प्राप्त होते है ।' 

इस प्रकार इस देश ओर अन्यान्य देशों मे कल्याणकाय 
कीदुष्टिसे वेदान्तके प्रचार ओौर प्रसार के लिए विस्तृत क्षेत्र 
है। इसदेशमे, ओर विदेशोंमे भी, मनृष्यजातिके दुख दर 
करते के लिए तथा मानव-समाज कौ उच्वति के लिए हुम 
परमात्मा की सर्वंन्यापकता ओर सवत्र समान रूपसे उसकी 
विद्यमानता का प्रचार करना होगा । जहौ भी बुराई दिखाई देती 
है, वही अज्ञान भी मौजूद रहता टै । मेने अपने ज्ञान ओौर अनुभव 
हारा मालूम क्रिया है ओर यही शस्त्रोमे भी कहा गयादहैकि 
भेद-बुदधिसे ही संसार मे सारे अशुभ ओर अभेद-वुद्धिसे ही सारे 
शुभ फलते है । यदि सारी विभिन्नताओ के अन्दर ईश्वर के 
एकत्व पर विश्वास किया जाए, तो सब प्रकारसे संसारका 
कल्याण किया जा सकता है । यही वेदान्त का सर्वोच्च आदशं 
है । प्रत्येक विषयं मे आदश पर विश्वास करना एक वात दै 
ओर प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों मे उसी आदशं के अनुसार 
काम करना विलवूल दूसरी बात है) एक ऊचा आदशं दिखा 
देना गच्छी वात है, इसमे सन्देह नही; पर उस आदश तक 
पहुंचने का उपाय कौनसा है ? 

स्वभावतः यहां वही कठिन ओर उद्धिग्न करनेवाला जाति- 
भेद तथा समाज-युधार का सवाल आ उपस्थित होता है, जो करई 
सदियों से सर्वसाधारण के मनम उव्तारहादहै। म तुमसे यह्‌ 
वात स्पष्ट शब्दो मे कह देना चाहता हं कि मे केवल जाति- 
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पाति का भेद मिटानेवाला अथवा समाज-सुधारक सात्र नही हूं । 
सीधे भरथं मे जातिभेदे या समाज-सुधारसे मेरा कुछ मतलव 
नही । तुम चाहे जिस जाति यासमाजके क्योनत हो, उससे 
कुछ बवनता-विगडता नही, पर तुम किती ओर जातिवाले को 
घृणाकी दृष्टिसेक्यो देखो ? मं केवल प्रेम गौर मा्रप्रेमकी 
शिक्षा देता हूं गौर मेरा यह्‌ कहना विश्वात्मा की सर्वैव्यापरकता ओर 
समतारूपी वेदान्त के सिद्धान्त पर आधारित है। प्रायः पिछले 
एक सौ वषं से हमारे देश मे समाज-युधारकों ओर उनके तरह 
तरह के समाज-युधार-सम्बन्धी प्रस्तावों कौ बाढभागयीहै) 
व्यक्तिगत रूप से इन समाज-सुधारकों मे मुञ्चे कोई दोप नहीं 
मिलता ! अधिकांश अच्छे व्यक्ति ओर सदुदेश्यवाले हँ । भौर 
किसी किसी विषय मे उनके उदेष्य वहुत ही प्रणंसनीय दै । 
परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी वहत ही निश्चित ओर 
५ प्रामाणिक बात है कि सामाजिक सुधारो के इन सौ वर्षो मेसारे 
देश का कोई स्थायी ओर बहुमूल्य हित नही हा दहै । व्याख्यान 
मचों से हजारो व्याख्यान दिये जा चृके है हिन्दु जाति मौर 
हिन्दू सभ्यता के माथे पर कलंक ओर निन्दा की न जानि कितनी 
बौकारे हो चुकी है, परन्तु इतने पर भी समाज का कोई 
वास्तविक उपकार तहीं हआ है । इसका क्या कारण है ? कारण 
दढ निकालना, वहत मुश्किल काम नही है। यह्‌ भत्सनादही 
इसका कारणं है । मैने पहले ही तुमसे कहा है कि हमे सवसे 
पहले अपनी एतिहासिक जातीय विशेषता की र करनी होगी । 
म यह्‌ स्वीकार करता हँ क्रि हमे अन्यान्य जातियों से वहत कु 
शिक्षा प्राप्त करनी पड़गी; पर मृनषे वड़े दुःख के साय करटना 
पडता है कि हमारे अधिकांण समाज-बुधार भन्दोलन केवलं 
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पाश्चात्य कायंप्रणाली के विवेकशून्य अनुकरणमाच्र है) इस 
कार्यप्रणाली से भारत का कोद उपकार होना सम्भव नहीदहै। 
इसलिए हमारे यहं जो सव समाज-युधार के आन्दोलन हौ रहे 
है, उनका कोई फल नही होता । 

दूसरे, किसी की भत्सेना करना किसी प्रकार भी दूसरे के 
हित का मागे नही है। एक छोटासा वच्चा भी जान सकता है 
कि हमारे समाज मे वहुतेरे दोष है--ओर दोष भला किस समाज 
मे नही है? ए मेरे देशवासी भाइयो 1 मे इस अवसर पर तुम्हे 
यहु वात वता देना चाहता हँ कि मैने ससार की जितनी भिन्न 
भिन्न जातियों को देखा है, उनकी तुलना करके मे इसी निश्चय 
पर पहुंचा हूं कि अन्यान्य जातियों की अपेक्षा हमारी यह हिन्द 
जाति ही अधिक नीतिपरायण ओर धामिकदहै। ओर हमारी 
सामाजिक प्रथां ही अपने उदेश्य तथा कार्यंप्रणाली मे मानव- 
जाति को सुखी करने मे सब से अधिक उपयुक्त है । इसीलिए में 
कोई सुधार नही चाहता । मेरा आदशे दहै, राष्टीय मागं पर 
समाज की उन्नति, विस्तृति तथा विकास । जवम देश के प्राचीन 
इतिहास की पर्यालोचना करता हं तव सारे ससार मे मृङ्ञे कोई 
एसा देश नही दिखाई देता, जिसने भारत के समान मानव-हृदय 
को उन्नत ओर सस्करृत बनाने कीचेष्टाकीदहो) इसीलिए, में 
अपनी हिन्दु जात्तिकौनतो निन्दाकरताहूं ओर न उसे अपराधी 
ठहूराता हूं । मे उनसे कहता हूं जो कू तुमने किया है, अच्छा 
ही कियाद, पर इससे भी अच्छा करने की चेष्टा करो ।' पुराने 
जमाने मे इस देश मे वहुतेरे अच्छे कामहृएदहै; परमव भी 
उससे बटे चटे काम करने का पर्याप्त समय ओर अवकाश है। 
यह्‌ निश्चित है कि तुम जानते हो कि हम एक जगह एक अवस्था 
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मे चूपरचाप वैठे नहीं रह सकते । यदि हम एक जगह स्थिर रहै, 
तो हमारी मृत्यु अनिवायंहै। हमे यातो भगे बढ़ना होगाया 
पीछे हटना हौगा--हमे उन्नति करते रहना होया, नही तो हमारी 
अवनति आप से आप होती जाएगी । हमारे पूरव॑पुरुषों ने प्राचीन 
काल मे वहुत बडे बडे कामं किये है, पर हमे उनकी अपेक्षा भी 
उच्चतर जीवेन का विकास करना होगा ओर उनकी अपेक्षा भौर 
भी महान्‌ कार्यो की ओर अग्रसर होना पड़ेगा) अव पीछे हटकर 
अवनति को प्राप्त होना कये हो सकता? एसा कभी नहीं 
हो सकता । नही, हम कदापि वसा होने नही देम । पीछे हटने 
से हमारी जाति का मधःपतन ओर मरण हमा । अतएव अग्रसर 
होकर महत्तर कर्मो का अनुष्ठान करो--तुम्हारे सामने यही मेरा 
वक्तव्य है । 

मे किसी क्षणिक समाज-सुधधार का प्रचारक नहीहूं। में 
समाज के दोषों का युधार करने कौ चेष्टा नही कररहाहूं। मे 
तुमसे केवल इतना ही कहता हूं कि तुम आगे बदरो ओौर्‌ हमारे 
पवेपुरूष समग्र मानवजाति कौ उच्ति के लिए जो सर्वागसुन्दर 
प्रणाली बता गये है, उसी का अवलम्बनं कर उनके उहेश्य को 
सम्पूणं रूप से कायं मे परिणत करो । तुमसे मेरा कहना यही है 
कि तुम लोग मानव के एकत्व ओौरं उसके नैसमिक ईषवरत्व- 
भावरूपी वेदान्ती आदर्थं के अधिकाधिक समीप पहुंचते जायो । 
यद्वि मेरे पास समय होता, तो मे तुम लोगों को वड प्रसन्नता के 
साथ यह्‌ दिखाता ओर वताता कि माज हमे जो कुछ कार्यं करना 
है, उसे हजारों वषं पहले हमारे स्मृत्तिकारों ने वता दियाहै। 
ओर उनकी बातों से हम यह भी जान सक्ते है कि आज हमारी 
जाति मौर समाज के आचार-व्यवहार से जौ सरव परिवतेन हुए 
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है ओर होगे, उन्दे भीउन लोगो ने आज से हजारो वषे पहले 
जान लियाथा) वे भी जातिभेद को तोडनेवाले थे, पर आज- 
कल की तरह नही । जातिभेद को तोडने से उनका मतलव यह्‌ 
नही था कि ण्हूरभरके लोग एक साथ मिलकर शराव-कबाव 
उड, या जितने मूखे ओर पागल है, वे सव चाहे जिसके साथ 
शादी कर ले गौर सारे देश को एक वहुत बडा पागलखाना वनां 
दे, ओर न उनका यही विश्वास था कि जिस देण मे जितने ही 
अधिक विधवा-विवाह्‌ हो, वह्‌ देश उतना ही उन्नत समज्ञा जाए । 
इस प्रकार से किसी जाति को उन्नत होते मुज्ञ मभी देखना है । 
ब्राह्मण ही हमारे पवेपुरुषो के आदशं थे । हमारे सभी 
शस्त्रौमे ब्राह्मण का आदशं विशिष्ट रूपसे प्रतिष्ठित है। 
यूरोप के वड़े बड़े धर्माचाये भी यहु प्रमाणित करनैके लिए 
हजारों रुपये खचं कर रहै है कि उनके पूर्वपुरुष उच्च वंशो के 
थे ओर तव तक वे सन्तुष्ट नही होगे जब तक अपनी वंशपरम्परा 
किसी भयानक क्रूर शासक से स्थापित नहीं कर लगे, जो पहाड 
पर रहकर राही बटोदहियों की ताक मे रहते थे बौर मौका पाते 
ही उन पर आक्रमण कर लूट लेते थे । आभिजात्य प्रदान करने- 
वाले इन पूरवंजो का यही पेशा था ओर हमारे धममध्यिक्ष काडनिल 
इनमे से किसी से अपनी वंशपरम्परा स्थापित क्रिये विना सन्तुष्ट 
नही रहते । फिर दूसरी ओर भारत के वड़ से वड़े राजायं 
के वशधर इस बात कौ चेष्टा कर रहे हः कि हम अमुक कौपीन- 
धारी, सवस्वत्यागी, वनवासी, फल-मूलाहारी ओर वेदपाठी ऋषि 
की सन्तान है! भारतीय राजा भी अपनी वंशपरम्परा स्थापित 
करने के लिए वही जाते हैँ । अगर तुम अपनी वंशपरस्परा किसी 
महुषि से स्थापित कर सक्ते हो, तो ऊंची जाति के माने जाओोे, 
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अन्यथा नही । 

अतएव, हमारा उच्च वंश का अदश अन्यान्य देशवासियों 
के आदशं से बिलकुल भिन्न है । आध्यात्मिक साधनासम्पन्न महा- 
त्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदश है । इस ब्राह्मण-अादशं से मेरा 
क्या मतलब है ? आदशं ब्राह्मणत्व वही है, जिसमे सांसारिकिता 
एकदम न हौ ओौर अस्तली ज्ञान पूणे मात्रा मे विद्यमान हौ । हिन्द 
जाति का यही आदश है। क्या तुमने नही सुनारहै, शास्त्रोमे 
लिखा है कति ब्राह्मण के लिए कोई कानून-कायदा नही है--वे 
राजा के शासनाधीन तही है, ओर उनके लिए फोसी की सजा 
नही हो सकती ? यह्‌ बात बिलकुल सच है । स्वार्थपर मूढ लोगों 
ने जिस भाव से इस ततत्वकी व्याख्याकी है, उस भाव से उसको 
मत समन्ो; सच्चे वेदान्ती भावसे इस तत्त्व को समक्षने की 
चेष्टा करो । यदि ब्राह्मण कहने से एमे मनुष्य का बोध हो, जिसने 
स्वार्थपरता का एकदम नाश्च कर डाला है, जिसका जीवन ज्ञान 
ओर प्रेसकी शवितको प्राप्त करने में तथा इनका विस्तार करने 
मेही वीततादहै,जो देश रसे ही सच्चरित्र, नैष्ठिक तथा आध्या- 
त्मिक ब्राह्मणो, स्त्री तथा पुरुषो से परिपुणं है, वह देश यदि 
विधि-निषेधके परेद, तो इसमे आश्चयं की कौनसी बात ह ? 
एेसे लोगों पर शासन करने के लिए सेना या पुलिस इत्यादि कौ 
क्या आवश्यकता है ? एसे मादमियों पर शासन करने काहीक्या 
कामहै? अथवारेसे लोगो को किसी शासन-तन्त के अधीन 
रहने की ही क्या जरूरत है ? ये लोग साृस्वभाव महात्मा है-- 
ईवर के अस्तरंगस्वरूप है, ये ही हमारे आदशर ब्राह्मण है । ओर 
हम शास्रं मे देखते ह--सत्ययुग मे पृथ्वी पर केवल एक जाति 
धी जौर वह्‌ ब्राह्मण थी 1 महाभारत मे हम देखते है, पुराकाल 
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मे सारी पृथ्वी पर केवल ब्राह्मणों काही निवास था। करमशः 
ज्यो ज्यो उनकी अवनति होने लगी, वह जाति भिच्च भिन्न जातियो 
मे विभक्त होती गयी । फिर, जव कत्पचक्र घूमता-घूमता सत्य- 
युग आ पहुंचेगा, तब फिर से सभी ब्राह्मण ही हो जाएंगे । वतं- 
मान युगचक्र भविष्य में सत्ययुग के अनेकी सूचनादेरहादैः 
इसी बात कीओर मं तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । 
ङची जातियो को नीची करने, मनचाहे आहार-विहार करने ओर 
क्षणिक सुखभोग के लिए अपने अपने वर्णाश्रम-धमे की मर्यादा 
तोडने से यह्‌ जातिभेद की समस्या हल नही होगी । इसकी 
मीमांसा तभी होगी जब हम लोगो मे से प्रत्येक मनुष्य वेदान्ती 
धर्मं का आदेश पालन करने लगेगा, जब हर कोई सच्चा धामिक 
होने की वेष्टा करेगा. ओर प्रत्येक व्यकिति आदश बन जाएगा । 
तुम भार्यं हो या अनार्य, ऋषिसन्तान हौ, ब्राह्मण हौ या अत्यन्त 
नीच अन्त्यज जत्तिके हीक्योन हो. भारतभूमि के प्रत्येक 
निवासी के प्रति तुम्हारे पूर्वेपुरुषो का दिया हुआ एक महान्‌ अदेश 
है । तुम सबके प्रति वसएक ही आदेश है कि चुपचाप वेठे रहने 
सेकामन्‌ होगा, निरन्तर उच्रति के लिए चेष्टा करते रहना 
होगा । ऊंचीसे ऊंची जाति से लेकर नीची से नीची जातिके 
लोगो कोभी ब्राह्यणहौने की चेष्टा करनी होगी । वेदान्तका 
यह्‌ आदं केवल भारतवषे के लिए ही नही, वरन्‌ सारे ससार 
के लिए उपयुक्त है । हमारे जातिभेद का लक्ष्य यही दहै कि धीरे 
धीरे सारी मानवजाति आध्यात्मिक मनुष्य के महान्‌ दशं कौ 
प्राप्त करने के लिए अग्रसर दहो, जो धृति, क्षमा, गौच, शान्ति, 
उपासना ओर ध्यान का अभ्यासी है। इस आदशे मे ईष्वरप्राप्ति 
अनुस्यूत दै । 
५ 
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दस उदेश्य को कार्यरूप मे परिणत करने का उपाय क्या 
है? मे तुम लोगो को फिर एक बार याद दिला देना चाहता ह 
करि कोसने, निन्दा करने या गालियों की वौछार करने से कोई 
सदुहेष्य पूणं नही हो सकता । लगातार वर्षो तक इस प्रकार फी 
कितनी ही चेष्टाएंकौ गयी है, पर कभी अच्छा परिणाम प्राप्त 
नहीं हुभा । केवल पारस्परिक सद्भाव ओर प्रेमके हाराही 
अच्छे परिणामकी आाशाकौी जा सकती है । यह्‌ महान्‌ विषय है, 
ओौर मेरी दृष्टि मे जो योजनाएं हैँ उनकी व्याख्या के लिए कई 
भाषणों की आवश्यकता होगी, जिनमे मे प्रतिदिन उठनेवाले अपने 
विचारो को व्यक्त कर सकृ । अतएव, आज म यहीं पर अपने 
भाषण का उपसंहार करता हूं । हिन्दुमो ! मे तुम्हे केवल इतनी 
ही याद दिला देना चाहता हूं कि हमारा यह्‌ राष्ट्रीय वेडा हुम 
सदियों से इस पारसे उस पार करताओआ रहा है शायद आज- 
कल इसमे कुछ छेद हो गये ह, शायद यह्‌ कु पुराना भी पड 
गया है । यदि यही बातदहै, तो हुम सारे भारतवासियो को प्राणों 
की वाजी लगाकर इन छेदो को वन्द कर देने ओर इसका जीर्णो- 
द्धार करने की चेष्टा करनी चाहिए । हमे अपने सभी देणभाढयो 
को इस खतरे कौ सूचना दे देनी चाहिए । वे जागे जर हमारी 
सहायता करे । मे भारतके एक छोरसे द्रे छोरत्क जोरसे 
चिल्लाकर लोगों को इस परिस्थिति ओर कतव्य कं प्रति जागरूक 
करूंगा । मान लो, लोगो ने मेरी वात अनसूनी करदीःतोभी 
मे इसके लिए उन्देन तो कोसूंगा भौर न भर्त्सना ही करूगा। 
पुराने जमाने मे हमारी जाति ने बहुत वड़े वड़े काम निवे है, 
ओर यदि हम उनसे भी वड़े वड़े काम न कर सक, तो एक सथ 
ही शान्तिपूवैक दूव मरने मे हमे सन्तोष होगा । देशभक्त वनो-- 
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जिस जातिने अतीतमे हमारे लिए इतने वड़े बडे काम किये 
है, उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी समन्नो । हे स्वदेशवासियो ! 
मे संसार के अन्यान्य राष्ट के साथ अपने र्ट्‌ की जितनीही 
अधिक तुलना करता हूं, उतना ही अधिक तुम लोगो के प्रति 
मेरा प्यार वठता जाता है । तुम लोग शुद्ध, शन्त ओर सत्स्वभाव 
हो, ओर तुम्ही लोग सदा अत्याचारो से पीडित रहते आये हो-- 
इस मायामय जड जगत्‌ की पहेली ही कु एषी है । जौ हो, तुम 
इसकी परवाह मत करो । अन्तमे अत्माकी ही जय अवश्य 
होगी । इस वीच आओ हम काम मे सलग्न हो जाएं । केवल देश 
की निन्दाकरनेसे काम नही चलने का। हमारी इस परम पवि 
मातृभूमि के काल-जजंर क्मेजीणे जाचारों ओर प्रथाओ की निन्दा 
मत करो । एकदम अन्धविश्वासपूणं ओौर अताकिक प्रथाओं के 
विरुद्ध भी एक शब्द मत कहो, क्योकि उनके हारा भी अतीत मे 
हमारी जाति ओौर देश का कुछ न वृ उपकार अवश्य हुभा है । 
सदा याद रखना कि हमारी सामाजिकं प्रथागो के उदेश्य एसे 
महान्‌ दै, जैसे ससार के किसी मौर देश की प्रथासोके नही हे । 
मेने ससार मे प्राय. सर्वत्र जाति-पांति का भेदभाव देखा है, पर 
उष्य एसा महिमामय ही है ! अतएव, जव जातिभेद का होना 
अनिवयं दहै, तव उसे धन पर खडा करने की अपिक्षा पवित्रता 
आर आत्मत्याग के उपर खडा करना कही अच्छा दहै । इसलिए 
निन्दा के शब्दों का उच्चारण एकदम छोड दो । तुम्हारा मुँह बन्द 
हो ओर हदय खुल जाए! इस देश भौर सारे जगत्‌ का ङद्धारं 
करो | तुमलोगो मेसे प्रत्येक को यह्‌ सोचना होगा कि सारा 
भार तुम्हारे ही ऊपर है । वेदान्त का आलोक घर धर ले जामो, 
प्रत्येक जीवात्मा मे जो ईश्वरत्व अन्तनिहित है, उसे जगामो । 
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तव तुम्हारी सफलता का परिमाणजोभी हो, तुम्हं इस बातत का 
सन्तोष होगा कि तुमने एक महान्‌ उदेश्य की सिद्धि मे ही अपना 
जीवन विताया है, कमे किया है ओर प्राण~उत्सगे किया है। 
जेसे भी हो, महत्‌-कायं की सिद्धि होने पर मानवजाति का दोनी 
लोकों मे कल्याण होगा । 





सेय कान्तिकारी योजना 


मे समक्ता हूँ कि मुक्षमे अनेके दोषो के होते हुए भी 
जोडा साहस है ! मे भारत से पाश्चात्य देशो मे कुछ सन्देश ले 
गया था, ओौर उसे मेने निर्भीकता से ममेरिका ओर इंग्लेड- 
वासियों के सामने प्रकट किया । आज का विषय आरम्भ करने 
के पूवं मं साहसपूवेक दो शब्द तुम लोगों से कहना चाहता हूं । 
कुछ दिनों से मेरे चारो ओर कुछ एेसी परिस्थितियां उपस्थित 
हो रहीदहै, जो मेरे कार्यं की उन्नतिमे विशेष रूपसे विघ्न 
डालनेकी चेष्टा कर रही है; यहं तक कि, यदि सम्भवहो 
सके, तो वे मृ्ञे एकवारगी कुचलकर मेरा अस्तित्व ही नष्ट कर 
डाले । पर ईश्वर को धन्यवाद कि येसारी चेष्टाएं विफल हो 
गयी है, ओर इस प्रकार की चेष्टाएँं सदेव विफल ही सिद्ध 
होतीरै। मं गत तीन वर्षो से देख रहा हूं, कुछ लोग मेरे एवं 
मेरे कर्यो के सम्बन्ध मे कुछ भ्रान्त धारणां बनाये हुए है । 
जव तक मेविदेशण मेथा, मे चुपरहा, मे एक शब्दभी नही 
बोला । पर आज में अपने देश की भूमि परखडाहुं, में 
स्पष्टीकरण के रूप मे कछ शब्द कहना चाहता हूं । इन शर्ब्दो 
काक्या फल होगा, अथवा ये शब्द तुम लोगों के हदय मे किन 
किनि भावोका उद्रेक करेगे, इसकी मे परवाह नही करता । 
मुखो बहुत कम चिन्ता है; क्योकि मे वही संन्यासी हूं जिसने 
लगभग चार वषं पहले अपने दण्ड ओर कमण्डल के साथ तुम्हारे 
नगरमे प्रवेश कियाथा, ओौर वही सारी दुनिया इस समयभी 
मेरे सामने पडी है। विना ओौर अधिक भूमिका के मे अव अपने 
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विषय को आरम्भ करता हूँ । 

सव से पहले मुञ्षे ियोसांफिकल सोसायटी के सम्बन्ध मे 
कुछ कहना है । यह्‌ कहने की अवश्यकता नही कि उक्त 
सोसायटी से भारत का कुछ भला हुभा है ओर इसके लिए प्रत्येक 
हिन्द उक्त सोक्षायदी ओर विशेषकर श्रीमती वेसेन्ट का कृतज्ञ है । 
यद्यपि मं श्रीमती बेेन्ट के सम्बन्ध मे वहत कम ही जानता ह 
परजो कुछभी मुञ्चे उनके वारे मे मालूम है, उसके धार 
परमेरी यहु धारणादहै क्ति वे हमारी मातुृभूभि की सच्ची 
हितचिन्तके है ओर यथाशक्ति उसकी उन्नति की चेष्टा कररही 
है; इसलिए वे प्रत्येक सच्ची भारत-सन्ताने की विशेष छतक्तता की 
अधिकारिणी है! प्रभु उन परर तथा उनके सम्बन्धित सव पर 
आशीवदि कौ वर्षा करे! परन्तु यह एक बात है, ओर 
धियोसांफिकल सोसायटी मे सम्मिलित होना एक दरी वात । 
भर्वित, श्रद्धा सौर प्रेम एक बात है, गौर कोई मनृष्य जो कुछ 
कहै उसे विना विचारे, विना तकँ किये, विना उसका विश्लेषण 
किये निगल जाना सर्वंथा दूसरी बात । एक भफवाहे चारो ओर 
फैल रही दै ओौर वह यह कि अमेरिका ओर ईग्लेण्डमे जौ 
कुछ काम मेने किया है, उसमे धियोसाकिस्टो ने मेरी सहायतां 
कीट! म तुम लोमोंको स्यण्ट शब्दों मे वता देना चाहता हँ 
कि इसका प्रत्येक शब्द गलत है, प्रव्येक शब्द शूठ है । हम लोग 
दस जगत्‌ मे उदार भावों एवं भिन्च मतवार्लो के प्रति सहानृभूति 
के सम्बन्ध मे बड़ी लम्बी-चौड़ी वाते युना करते है । यह हैतो 
वहत अच्छी वात, पर कार्यतः हम देखते हँ कि जव कोटं मनुष्य 
किसी इसरे मनुष्य कौ सव वातो मे विश्वासं करता टै, केवलं 
तथी तक वह॒ उससे सहानुभूति पाता है; पर ज्योही वह्‌ किती 
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विषय मे उससे भिन्न विचार रखने का साहस्र करता है, त्योही 
वह॒ सहानुभूति गायव हौ जाती है, वह्‌ प्रेम खत्म हो जाता है 1 

फिर, कृ एसे भी लोग हैँ, जिनका अपना अपना स्वार्थं 
रहता है । ओौर यदि किसी देशमे एसी कोई वात दहो जाए, 
जिससे उनके स्वार्थं मे कु धक्का लगता हो, तो उनके हृदय 
मे इतनी रईर््या ओर घृणा उत्पन्न हो जाती है किवे उस समय 
क्या कर उा्लैगे, कुछ कहा नही जा सकता । यदि हिन्द अपने 
घरो को साफ करने की चेष्टा करते हो, तो इससे ईसाई 
मिशनरियो का क्या विगडता है 7 यदि हिन्दु प्राणपण से अपना 
सुधार करने का प्रयत्न करतेह, तो इसमे ब्राह्मसमाज ओौर 
अन्यान्य सुधार-सस्याओं काक्याजातारहै? ये लोग हिन्दुभोंके 
सुधारके विरोधमे क्योखडेहो? ये लोग इस आन्दोलन कै 
प्रबलतम रत्र क्योहो? वयो ?--यहीमेरा प्रष्नहै। मेरी 
समञ्च मे तो उनकी घृणा ओर ईर्ष्या कौ मात्रा इतनी अधिक है 
किं इस विषय मे उनसे किसी प्रकार का प्रएन करना भी स्वेथा 
निरर्थक दहै। 

आज से चार वषं पहले जब मे अमेरिका जा रहा था-- 
सात समुद्र पार, विना किसी परिचय-पत्र के, विना किसी जान- 
पहचान के, एक धनहीन, मित्रहीन, अज्ञात सन्यासी के रूप 
मे-तव मेने थियोसोफिकल सोसायटी के नेता से भेट की। 
स्वभावतः मेने सोचा था कि जव ये अमेरिका-वासी है ओर 
भारत-भक्त है" तो सम्भवत. अर्मोसतका के किसी सज्जन के नाम 
मुञ्े एक परिचय-पत्र दे देगे । किन्तु जव मैने उनके पास जाकर 
इस प्रकार के परिचय-पत्र के लिए प्रार्थना की, तो उन्होने पुछा, 
“क्या आप हमारी सोसायटी के सदस्य वनेगे ?'" मेने उत्तय 
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दिया, “ नदी, मे किस प्रकार आपकी सोसायटी का सदस्य हो 
सक्ता हूं ? मतो जापके जधिकांश सिद्धान्तो पर विश्वास नही 
करता 1” उन्होने कहा, ^ तव मृञ्चे खेद है, मे आपके लिए 
कुछ भी नही कर सकता ।'” क्या यही मेरे लिए रास्ता बना 
देनाथा? जो हो, मे अपने कतिपय मद्रासी मित्रों की सहायता 
से अमेरिका गया । उन मित्रो मे से अनेक यहाँ पर उपस्थित है, 
केवल एक ही अनुपस्थित है--न्यायाधीण सू्रह्मण्य अय्यर--जिनके 
ग्रति अपनी प्रम कृतज्ञता प्रकट करना शेष है । उनमे प्रतिभा- 
शाली पुरुष कौ अन्तदष्टि विद्यमान है। इस जीवन मे मेरे 
सच्चे मित्रोमे सेवे एकह, वे भारतमाता के सच्चे सपुत हँ 
अस्तु, धमे-महासभा के कई मास पूवं ही मे अमेरिका पहुंच गया । 
मेरे पास रुपये बहुत कम थे, ओर वे शीघ्र ही समाप्त ह मये। 
इधर जाडा भी आ गया, ओौर मेरे पास थे सिफं गरमीके 
कपड़े । उस घोर शीतप्रधानदेधमे मे आखिर क्या करू, यह्‌ 
कु सूक्लतानथा। यदि मे मागमे भीख गने लगता, तो 
परिणाम यही होता कि मे जेल भेज दिया जाता । उस समय मेरे 
पास केवल कृ ही डालर वचे थे । मैने अपने मद्रासवासी मित्रों 
के पास तार भेजा । यहु वात थियोसोफिस्टों को मालूम हो गयी 
ओौर उनमे से एक ने लिखा, ' अव शेतान शीघ्रही मर जाएगा; 
ईष्वर की कृपा से अच्छा हुआ, वला टली! तोक्या यही 
मेरे लिए रास्तावना देनाथा? मेये वति इस समय कट्ना 
नही चाहता था, किन्तु मेरे देशवासी यहं स्तन जानने के इच्खुक 
थे, अतः कनी पड़ी । सत तीन वर्णो तक इस्त सम्बन्ध म एक 
षरब्द भी मेने मंहसे नही निकाला । चुपचाप रहना ही मेरा 
मूलमन् रहा, किन्तु भाज ये वाति मुंह से निकल पडा । पर 
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वात यही पर पूरी नहीहो जाती । मेने धमे-महासभा मे करई 
धियोसाँफिस्टों को देखा । मैने उनसे बातचीत करते ओर सिलने- 
जुलने कीचेष्टाकी। उन लोगो ने जिस जवना भरी दष्टिसेमेरी 
योर देखा, वहु आज भी मेरी नजरो पर नाच रही है--मानो 
वह॒ कह रही थी, “ यह कर्हा का क्षुद्र कीडा, यहाँ देवताओं के 
वीच भा गया?” मे पूछता हूं क्या यही मेरे लिए रास्ता वना 
देनाथा? हा, तो धमे-महास्भामे मेरा बहुत नाम तथा यश 
हो गया, ओर तव से मेरे ऊपर अत्यधिक कार्यभार आ गया। 
पर प्रत्येक स्थान पर इनलोगोने मृज्ञे दबाने की चेष्टा की । 
धियोसांफिकल सोसायटी के सदस्यों को मेरे व्याख्यान सुनने कौ 
मनाही कर दी गयी । यदिवे मेरा व्याख्यान सुनने आते, तोवे 
सोसायटी की सहानुभूति खो देते; क्योकि इस सोसायटी के गुप्त 
(55019110) विभाग का यह्‌ नियम ही है कि जो मनुष्य उक्त 
विभागका सदस्य होतादहै, उसे केवल कुथमी ओर मोरिया 
(वेजोभीहो) के पाससे ही शिक्षा ग्रहृण करनी पडती है-- 
अवश्य इनके दुष्य प्रतिनिधि, मिस्टर जज ओौर मिसेज बेसेन्ट 
से। अतः उक्त विभाग के सदस्य होने का अथं यह है कि मनुष्य 
अपना स्वाधीन विचार बिलकुल छोडकर पूणं रूप से इन लोगो 
के हाथमे आत्मसमपेण करदे। निश्चयहीमे ये सव वाति 
नहीं कर सकता था, ओौर जो मनुष्य एेसा करे, उसे मे हिन्द 
कह्‌ भी नही सकता । मेरे हृदय मे स्वर्गीय मिस्टर जज के लिए 
वड श्रद्धा है 1 वे गुणवान्‌, उदार, सरल ओौर थियोसांफिस्टो 
के योग्यतम प्रतिनिधि यथे। उनमे ओर श्रीमती वेसेन्टमे जो 
विरोध हुमा था, उसके सम्बन्ध मे कुछ भी राय देने का मृन्ञे 
अधिकार नही है, क्योकि दोनो ही अपने अपने "महात्मा" की 
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सत्यता का दावा करते हैँ। ओर यहं भश्चयंकी बाततो 
यह है कि दोनो एक ही ' महात्मा ' का दावा करते हँ । ईश्वर 
जाने, सत्य क्या है--वे ही एकमात्र निर्णायक है! ओर जव 
दोनों पक्षों मे प्रमाण की मात्रा वरावर है, तब एेसी अवस्था मे 
किसी भी पक्ष मे अपनी राय प्रकट करने का किसी को 
अधिकार नही । 

हो तो इस प्रकार उन लोगो ने समस्त अमेरिका मे मेरे 
लिए मार्ग प्रशस्त किया । परवेयही परनहीरके, वे दुरे 
विरोधी पक्ष--ईसाई भिणनरियो-से जा मिले इन ईसाई 
मिशनरियो ने मेरे विरुद्ध एसे एसे भयानक च्ूठ गदे, जिनकी 
कल्पना तक चहीकी जा सक्रती। यद्यपिमे उस परदेशमे 
अकेला ओर मित्रहीन था, तथापि उन्होने प्रत्येक स्थान से मेरे 
चरित्र प्र दोषारोपण किया । उन्होने मुञ्चे प्रत्येक मकरानसे 
बाहर निकल देनेकौचेष्टाकी, ओौरजोभी मेरा मित्र वनता, 
उसे मेरा शत्रू वनाने का प्रयत्न किया । उन्होने मुञ्चे भूखों मार 
डालने की कोशिश की, ओर यह्‌ कहते मुञ्चे दुःख होतादैकि 
इस कामम मेरे एक भारतवासी भारईका भी हाथथा। वे 
भारतमे एक सुधारक दलके नेता है । ये सज्जन प्रतिदिन 
घोषित करतेदहँकि ' ईसाभारतमे येद)" तोक्या इसी 
प्रकार ईसा भारतमे आएंगे? क्या इसी प्रकार भारत का 
सुधार होगा ? इन सज्जन को मेः अपने वचपनं से ही जानतां 
था) ये मेरे परम मित्रभीथे। जवबमे उनसे मिला, तो वडा 
ही प्रसन्न हुजा, क्योंकि मैने बहुत दिनो से अपने किसी देशभाईको 
नही देखा था । पर उन्होने मेरे प्रति एसा व्यव्हार किया! चिस 
दिन धर्म-महास्रभा ने मुच्च सम्मानित किया, जिस दिन शिकगो 


मेसो क्रान्तिकारी योजना ७५ 


मे मे लोकप्रिय हौ गया, उसी दिन से उनका स्वर्‌ बदल गया 
ओौर चपि च्िपे म्ले हानि पहुंचाने मे उन्होने कोई कसर उठा 
नही रखी । मे पृछता हृं, क्या इसी तरह ईसा भारतवषे मे 
सएगे? क्या बीस वषं ईसा की उपासना कर उन्होने यही 
शिक्षा पायीहै? हमारे ये वडे बडे नुधारकगण कहते है कि 
ईसाई धर्म ओर ईसाई लोग भारतवासियो को उन्नत वनागे । 
तो क्या वह्‌ इसी प्रकार होगा ? यदि उक्त सज्जन को इसका 
एक उदाहरण लिया जाए, तो निस्सन्देहं स्थिति कोई आशा- 
जनक प्रतीत नही होती । 

एक वात ओौर । मेने समाज-युधारको के मुखपत्र मे पठा 
थाकिमे शूद्र हं, जौर मुञ्चसि पूछा गया किएक शूद्र को सन्यासी 
होने का क्या अधिकार है? तो इस पर मेरा उत्तर यह्‌ है 
किमे उन महापुरुष का वशधर हूं जिनके चरणकमलो पर 
प्रत्येक ब्राह्मण “ यमाय धमंराजाय चित्रगुप्ताय वे नम' 
उच्चारण करते हुए पृष्पाजलि प्रदान करता है ओौर जिनके वंशज 
विशुद्ध क्षत्रिय है । यदि अपने पुराणो पर विश्वसहो, तो इन 
समाज-सुधारको को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने 
पुराने जमाने मे अन्य सेवाओं के अतिरिक्त, कई शतान्दियों तक 
आधे भारतवषं का शासन क्रियाथा। यदि मेरी जाति की 
गणना छोड दी जाए, तो भारत की वतेमान सभ्यताका क्या 
शेष रहेगा ? अकेले बंगालमे ही, मेरी जात्तिमे सवसे बडे 
दाशेनिक, सव से वड़े कवि, सव से बड़ इतिहासज्ञ, सव से बडे 
पुरातत्तववेत्ता ओर सव से बडे धमंप्रचारक उत्पच्र हृए है । मेरी 
ही जाति ने वतेमान समय के सव से बडे वैक्ञानिको से भारतवषं 
को विभूषित किया है । इन निन्दको को थोडा मपे देशके 
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इतिहास कातोज्ञान प्राप्त करना था, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वश्य इन तीनो वर्णो के सम्बन्ध भे जरा अध्ययन तो करना था; 
जरा यह तो जाननाथा कि तीनोही वर्णो को सन्यासी होने 
आर वेद के अध्ययन करने का समान अधिकारहै। ये वतं 
मनेयोदीप्रसंगवण्र कदी । वे जो मुञ्चे शूद्र कहते है, इसकी 
मृक्षे तनिक भी पीडा नही । मेरे पूरवेजोने गरीवों पर जो 
अत्याचार किया था, इससे उसका कुछ परिणोघ हो जाएगा 1 
यदि मे चाण्डाल होता, तो मृक्े ओर भी अनन्द आवा, क्योकि 
मे उन महापुरुष का शिष्य हूँ जिन्होने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते 
हृए भी एक चाण्डाल के घर को साफ करने की अपनी इच्छा 
प्रकेट कौ थी। अव्य वह्‌ इस पर सहमत हुंभा नही--भौरं 
भला ह्येता भी कंसे ? एक तो ब्राह्मण, फिर उस पर संन्यासी, 
वे आकर घर साफ करेगे, इस परक्या वहं कभी राजीही 
सकता था ? निदान, एक दिन आधी रात को उठकर गुप्त रूप 
से उन्होने उस चाण्डाल के घर मे प्रवेश किया ओौर उसका 
पाना सराफ कर दिया, उन्होने अपने लम्बे लम्बे बालो से उस 
स्थान को पौ डाला) ओर यह्‌ काम वे लगातार करई दिनों 
तक करते रहै, ताकि वे भपनेको सव कादासि वनास्के। मं 
उन्दी महापूरुष के श्रीचरणों को अपने मस्तक पर धारण किय 
ह! वे ही मेरे आदशे है--मे उन्ही आदेशे पुरुष के जीवन का 
अनुकरण करने की चेष्टा करूगा । सवका सेवकं बनकर ही 
एक हिन्द अपने को उच्रत करने कौ चेष्टा करता है । उसे इसी 
प्रकार, नकि विदेशी प्रभाव की सहायता से, सवंसाधारण को 
उक्त करना चाहिए 1 वीस वषं कौ पश्चिमी सभ्यता मेरे सन 
मे उस मनुष्य का दुष्टान्त उपस्थित कर देती है, जो विदेश मं 
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अपने मित्र को भूखा मार डालना चाहता है । क्यो ?--केवल 
इसीलिए कि उसका मित्र लोकप्रिय हौ गयादहै ओर उसके 
विचारमे वह्‌ मित्र उसके धनोपाजेन मे बाधक होतादहै। ओर 
असल, सनातन हिन्द धमं के उदाहरणस्वरूप है ये दूसरे व्यक्ति, 
जिनके सम्बन्धमे मेने अभी कहा । इससे विदित हो जाएगा 
कि सच्चा हिन्द धमं किस प्रकार कायं करता है । हमारे इन 
सुधारकोमे सेएक भी, एसा जीवन गठन करके दिखाए तो 
सही जो एक चाण्डाल कीभीसेवाके लिए तत्परहो 1 फिरतो 
मे उसके चरणों के समीप वेठकर शिक्षा ग्रहण क, पररह 
उसके पहले नही । लम्बी-चौडी बातो कौ अपेक्षा थोडा कुछ कर 
दिखाना लाख गुना अच्छाहै। 

अवमे मद्रास कौ समाज-मुधारक समितियोके वारे मे 
कुछ कहूंगा । उन्होने मेरे साथ वडा सूदय व्यवहार कियादहै। 
उन्होने मेरे लिए अनेक मधुर शब्दो का प्रयोग किया है जौर मृजे 
बतायादै कि मद्रास ओर बगाल के समाज-पुधारको मे वडा 
अन्तर है। मे उनसे इस बात मे सहमत हूं । मेने अक्सर तुम 
लोगोसे कहा, ओर यह्‌ तुम लोगोमे से वहूतोंको यादभी 
हयेगा कि मद्रास इस समय बड़ी अच्छी अवस्थामे है । वंगाल मे 
जैसी क्रिया-प्रतिक्रिया चल रही है, वसी मद्रास मे नही है । यहां 
पर धीरे धीरे स्थायी रूप से सब विषयो मे उच्तिहो रहीरहै, 
यहां पर समाज का क्रमशः विकास हो रहाहै, किसी प्रकारकी 
प्रतिक्रिया नही 1 वगाल मे कही कटी कुछ कुछ पूनरत्यान हुभा है, 
पर मद्रास मे यह्‌ पुनरुत्थान नही है, यह्‌ है समाज की स्वाभाविक 
उन्नति । अतएव दोनो प्रदेशो के निवासियो की विभिन्नता 
के सम्बन्ध मे समाज-सुघारक जो कुछ कहते है, उनसे मे स्वैथा 
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सहमत ह । परन्तु एक विभिन्नता भौर है, जिसे वे नही सम्चते । 
इन संस्थामो मे से कुछ मृञ्े उराकर अपना सदस्य बनाना चाहृती 
है । ये लोग एसा करे, यह्‌ एक अशचर्थजनक वातहै । जो मनुष्य 
अपतते जीवन मे चौदहं वषं तक लगातार फाकाकशी का मुकावला 
करता रहाहौ, जिसे यहभीन मालूम र्हा कि दुसरे 
दिन का भोजन कदा से जाएगा, सोने के लिए स्थान क मिलेगा, 
वहं इतनी सरलता से धमकाया नही जा सकता । जो मनुष्य चिना 
कपड़ों के ओौर विना यहं जने कि दूसरे समय भोजन कहँ से 
मिलेगा, उस्र स्थान पर रहा हो, जही का तापमान शृन्यसे भी 
तीस डिग्री कम दहो, वह्‌ भारत मे इतनी सरलता से नहीं उराया 
जा सकता । यही पहली वात है, जौ मे उनसे कहुंगा--मुज्षमें 
अपनी थोडी दुढता दै, मेरा थोडा निज का अनुभव भी है ओौर 
मेरे पास संसारके लिए एक सन्देश, जोम चिना किसी डर 
के, विना भविष्य की विन्ता किये सवको दूंगा । सुधारकोसे 
मै कर्हुमा किम स्वयं उनसे कही वट्कर घुधारक हूं । वे लोग 
केवल इधर-उधर थोडा सुधार करना चाहते है । ओर मं चाहता 
हूं मामूल सुधार । हम लोगों का मतभेद हँ केवल सुधार कौ 
प्रणाली मे| उनकी प्रणाली विनाशक है, मौर मेरी संघटना- 
त्मक } मेँ सुधार मे विण्वास नही करता, मँ विष्वाप्त करता हूं 
स्वाभाविक उक्तति मे। मै अपने को ईश्वर के स्थान परं प्रतिष्ठित 
कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश मदने का 
साहस नहीं कर सकता कि वुम्दँ इसी भांति चलना होगा, दूरी 
तरह नहीं 1" मै तो सिफं उस गिलह्री कौ भति होना चाहता 
जो राम के सेतु बोधने के समय अपने योगदानस्वरूप थोडी 
बालू लाकर सन्तुष्ट हो मथीथी। यही मेरा भाव है। यहं 
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अद्भत राष्ट्-जीवनरूपी यत्त्र युग युगसे काये करता जञा रहा 
है, राष्टीय जीवन का यह्‌ अद्भुत प्रवाह हम लोगो के सम्मुख 
वह रहा दै ! कौन जानता है, कौन साहसपूवेक कह सकता है कि 
यह्‌ अच्छाह या बुरा, ओौर यह्‌ किस प्रकार चलेगा ? हजारों 
चटनाचक्र उसके चारों ओर उपस्थित हकर उसे एक विशिष्ट 
प्रकार की स्फत्ति देकर कभी उसको गति को मन्द ओर कभी उते 
तीन्र कर देते है । उसके वेग को नियमित करने का कौन साहस 
कर सकता? हमारा काम तो फल कीओर दृष्टिन रख 
केवल काम करते जाना है, जसा कि गीतामे कहादहै। राष्ट्रीय 
जीवन को जिस ईधन की जरूरत है, देते जाओ, वस वहु अपने 
ढग से उन्नति करता जाएगा; कोई उसकी उन्नति का मागे 
निदिष्ट नही कर सकता । हमारे समाज मे बहुतसी बुरादयां दः 
पर इस तरह वृ राद्यं तो दूसरे समाजोमे भी है। यहां की भूमि 
विघवाओ के ओंमूसे कभी कभी तरहोतीरहै, तो पाश्चात्य देश 
का वायुमण्डल अविवाहित स्त्रियो की आहं से भरा रहता है । 
य्ह का जीवन गरीबी कौ चपेटोसे जजंरितदहै, तौ वहाँ पर 
लोग विलासिता के विष से जीवन्मृत हये रहे यह पर लोग 
इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैँ कि उनके पास्त खने को 
कुछ नहीरै, तो व्ह खाचाच्न (भोग) की प्रचुरताके कारण 
लोग आत्महत्या करते हैँ । वुराइयां तभी जगह हैँ । यह तो पुराने 
वातरोग की तरह है । यदिउसेपैरसे हटाओ,तो वह॒सिरमे 
चला जातादहै। वहां से हटाने पर वह॒ दूसरी जगह भाग जाता 
है । वस उसे केवल एक जगह से दुसरी जगह ही भगा सकते 
है । एे वच्चो, वुराइयो के निराकरण कौ चेष्टा करना ही सही 
उपाय नही है । हमारे दशेनशास्त्रो मे लिखा है कि अच्छे ओर 
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वुरेका नित्य सम्बन्धरहै। वेएकही सिक्केके दौ पहलू है । 
यदि तुम्हारे पास एक है, तो दूसरा अवश्य रहेगा । जव समुद्रमे 
एक स्थान पर लहर उर्तीरहै तो दूसरे स्थान पर गड्ढा होना 
अनिवायं है। इतना ही नही, सारा जीवन ही दोषयुक्त है। 
विना किसी की हत्या किये एक सांप तक नहीली जा सकती, 
विना किसी का भोजन छीने हम एक कौर धी नही खा सकते । 
यही प्रकृति का नियम दै, यही दाणेनिक सिद्धान्त है । 

इसलिए हमे केवल यह समन्न लेना होया कि सामाजिक 
दोषो के निराकरण का कायं उतना वस्तुनिष्ठ नही है, जितना 
आत्मनिष्ठ ! हुम कितनी भी लम्बी-चौड़ी डीग क्यो न हि, 
समाजके दोषोंको दूर करने का कायें जितना स्वयंके लिए 
शिक्षात्सक है, उतना समाज के लिए वास्तविक नही । समाज के 
दोप दूर करने के सम्बन्ध मे सव से पहले इस तत्व को समनज्न 
लेना होमा, ओर इसे समश्चकर अपने मन को शान्त करना होगा, 
अपने खून की चढती गरमी को रोकना होया, अनौ उत्तेजा 
को दूर करना होगा । संसार का इतिहास भी हमे यह्‌ ताता है 
कि जह कही इस प्रकार की उत्तेजना से समाज के सुधार करने 
का प्रयत्न हुया है, वहां केवल यही एल हज कि जिन उदटेष्यसे 
वह किया गया था, उस उदेश्य को ही उसने विफल कर दिया } 
दासत्व को न्ट कर देने के लिए अमेरिकामे नो लडाई ठनी 
थी, उसकी अपेक्षा, अधिकार ओौर स्वतन्त्रता कौ स्थापना के लिए 
किसी बड़ सामाजिक आन्दोलन की कत्पनाही नहीकौ जा 
सकती । तुम सभी लोग उसे जानते हौ । पर उसका फल क्या 
हमा ? यही कि आजकल के दाक्त इस युद्ध के पुवं के दासौ 
की अवेक्षा सौगनी अधिक तुरी दशा को षंच गये । इस युद्ध के 
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पूवे ये वेचारे नीग्रो कम से कम किसी कौ सम्पत्तितोथे, ओर 
सम्पत्ति होने के नाते इनकी देखभाल की जाती थी किये कही 
दुवेल भौर वेकामन हौ जाएँ । पर आजतो ये किसी की सम्पत्ति 
नही है । इनके जीवन का कुछ भी मूल्य नही है । मामूली बातों 
के लिए ये जीते जी जला दिये जति है, गोली से उडा दिये जाते 
है, ओर इनके हत्यारों पर कोई कानून ही लागू नही होता । 
क्यों ? इसीलिए किये निगर' है। मानो ये मनुष्यतो क्या पशु 
भी नही है! समाज के दोषों को प्रबल उत्तेजनापुणं आन्दोलन 
द्वारा अथवा कानून के बल पर सहसा हटा देने का यही परिणाम 
होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है--इस प्रकार का 
आन्दोलन चाहे किसी भले उदेश्यसे ही क्यों न किया गया हो। 
यह्‌ मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है । प्रत्यक्ष अनुभवसे ही मेने यह सीखा 
है 1 यही कारणरहै किम केवल दोष ही देखनेवाली इन संस्थाओं 
का सदस्य नही हो सकता । दोषारोपण अथवा निन्दा करने की 
भला आवश्यकता क्या ? एसा कौनसा समाज है, जिसमे दोष न 
हो? सभी समाजमेतो दोषदं । यह तो सभी कोई जानते 
है । आज का एक वच्चा भी इसे जानता है; वह भी सभामंच 
पर खडा होकर हमारे सामने हिन्दू धमे कौ भयानक बुराइयों पर 
एक लम्बा भाषण दे सकता है । जो भी अशिक्षित विदेशी पृथ्वी 
की प्रदक्षिणा करता हुजा भारत मे पहुंचता है, वह रेल पर से 
भारत को उडती नजर से देख भर लेता है, ओर वस, फिर भारत 
की भयानक बुराइयों पर वडा सारगभित व्याख्यान देने लगता 
है ! हम जानते है कि यहाँ बुरादयां हैँ । पर वुराईतो हर कोर 
दिखा सकता है । मानवसमाज का सच्चा हितेषी तो वहु है, जो 
इन कठिनादइयो से वाहुरं निकलने का उपाय बताए । यह्‌ तो इस 


९ 
॥, 


<२ युवकों के ध्रति 


प्रकार है कि कोई एक दाशेनिक एक इवते हृए लडके को गम्भीर 
भरावसे उपदेणदे रहा था, तो लटके ने का, “पहले मृजे पानी 
से वाहुर निकालिए, फिर उपदेश दीजिए 1” वस ठीक इसी तरह 
भारतवासी भी कहते है, "हम लोगों ने वहत व्याख्यान सुन लति, 
वहुतसी संस्थाएं देख सी, वहुतसे पत्र पढ लिये; अवतो एसा 
मनुष्य चाहिए, जो अपने हाथ का सहारा दे, हमे इन दुःखों के 
वाहूर निकाल दे कहाँ है वह॒ मनुष्य जौ हमसे वास्तविक प्रेम 
करता रहै, जो हमारे प्रति सच्ची सदानुभूति रखता है ?” वस 
उसी आदमी की हमे जरूरत है । यही पर मेरा इन समाज- 
सुधारक आन्दौलनों से सर्वथा मतभेद है । माज सौ वषं हो गये 
ये आन्दोलन चेल रहै है, पर सिवाय निन्दा ओर विदधेषपुषं 
साहित्य कौ रचना के इनसे गौर क्यालाभहृभा है? ईश्वर 
करता, यहां एसा च होता ! इन्होने पुराने समाज की कठोरं 
आलोचना की है, उस पर तीत्र दोषारोपण किया है, उसकी कटु 
निन्दा की है, ओौर अन्त मे प्राने समाजने भी इनके समाने स्वर 
उठाकर ईट का जवाव ईट से दिया है । इसके फलस्वरूप प्रत्येक 
भारतीय साषा मे एसे साहित्यकी र्वनाहो गयी है, जो जाति 
के लिए, देश के लिए कलंकस्वरूप है । क्या यही सुधार है? 
क्या इसी तरह देश गौरव के पथ पर बटेगा ? यहं दोषदं 
किसका ? 

दसके वाद एक ओौर महच्वपुणे विषय पर हमे विचारं 
करना है । भारतवषे से हमारा शासन सदेव राजाओो हारा हृभा 
है, राजाथोने ही हमारे सव कानून वाये है 1 अववे राजा 
नही ह, मौर इस विषय मे अग्रसर होने के लिए हमे मार्थं दिख- 
लानिवाला अन कोई नही रहा । सरकार साहस नही करती । वहं 
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तो जनमत की गति देखकर ही अपनी कायेप्रणाली निग्चित 
करती है । अपनी समस्याओं को हल कर लेनेवाला एक कल्याण- 
कारी ओरं प्रवल लोकमत स्थापित करते मे समय लगता दै-- 
काफी लम्बा समय लगता है 1 ओर इस बीच हमे प्रतीक्षा करनी 
होगी । अतएव सामाजिक सुधार की सम्पूणं समस्या यह्‌ रूप लेती 
है : कहाँ वे लोग, जो सुधार चाहते हँ ? पहले उन्हे तैयार 
करो । सुधार चाहुनेवाले लोग है कहीं ? कुछ थोडसे लोग किसी 
वात को उचित समञ्चते हैँ ओर वस उसे अन्य सब पर जवरदस्ती 
लादना चाहते है । इन अल्पसंख्य व्यक्तियों के अत्याचार के 
समान दुनिया मे ओौर कोई अत्याचार नहीं । मुट्ठी भर लोग, 
जो सोचते रै कि कतिपय वतिं दोषपुणं है, राष्ट को गतिशील 
नही कर सकते । राष्ट मे आज प्रगति क्यो नहीहै? क्यों वह्‌ 
जडभावापन्न है ? पहले राष्ट को शिक्षित करो, अपनी निजी 
विधायक संस्थाएँ बनाओ, फिर तो कानून जप ही भा जागे । 
जिस शविति के वल से, जिसके अनुमोदन से कानून का गठन होगा, 
पहले उसकी सृष्टि करो । आज राजा नही रहे; जिस नयी 
शक्ति से, जिस नये दल की सम्मति से नयी व्यवस्था गठित 
होगी, वह लोकशक्ति कहं है ? पहले उसी लोकशक्ति को 
संगसिति करो । अतएव समाज-सुधार के लिए भी प्रथम कर्तव्य 
हे--लोगों को शिक्षित करना । ओर जव तक यह्‌ कार्यं सम्पच्च 
नही हता, तव तक प्रतीक्षा करनी ही पडेगी 1 गत रताब्दी 
मे सुधारके लिएजोभी अगन्दोलन हुए है, उनमे से अधिकान 
केवल ऊपरी दिखावा सात्र रहे हैँ । उनमे से प्रत्येक ने केवल 
प्रथम दो वर्णो से ही सम्बन्ध रखा है, णेष दो से नही 1 विघवा- 
विवाह के प्रश्न से ७० प्रतिशत भारतीय स्वयो का कोई सम्बन्ध 
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नहीं है। ओर देखो, मेरी बात पर ध्यानदो, इस प्रकारके 
सव आन्दोलनों का सम्बन्ध भारत के केवलं उच्च वर्णोसेही 
रहा है, जो जनसाधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित 
हए दह! इन लोगो ने मपने अपने धरको साफ करने एवं 
अग्रेजो के सम्मूख पने को सुन्दर दिखाने में कोई कसर वाकी 
नहीं रखी । पर यह तो घुधार नहीं कहा जा सकता । सूधार 
करने मे हमे चीज के भीतर, उसकी जड तक पहुंचना होता है । 
इसी को म आमूल सुधार कहता हँ । माग जड मे लगाम गौर 
क्रमशः ऊपर उठने दो एवे एक मखण्ड भारतीय राष्ट संगठित 
करौ ! पर यह्‌ एक वंड़ी भारी समस्या है, ओर इसका समाधान 
भी कोर सरल नहीं है । अतएव शीघ्रता करने की आवश्यकता 
नहीं । यह समस्या तो गत॒ करई शतान्दियों से हमारे देश के 
महापुरुषों को ज्ञात थी । 

आजकल, विशेषतः दक्षिण मे, वौद्ध धमं ओर उसके 
असचेयवाद की आलोचना करने की एक प्रथा-सी चल प्ड़ीहै। 
यह्‌ उन्हे स्वप्न में भी ध्यान नहीं आता कि जौ विशेष दोष 
आजकल हमारे समाज मे वर्तमान दहै, वे सब वौद्धधमदाराही 
छोडे गये है । बौद्ध धरम ने हमारे लिए यही वसीयत्त छोड़ी है । 
जिन लोगों ने बौद्ध धमं की उन्नति ओर अवनति का इतिहास 
कभी नहीं पठा, उनके द्वारा लिखी गयी पुस्तकों मे हम पठते हँ 
कि कौद्ध ध्म के इतने विस्तार का कारण था--गौतम बुद्ध द्वारा 
प्रचारित अपूर्वे आचार-शास्वर ओर उनका लोकोत्तर चरित्र । 
श्रमवान बद्धदेव के प्रति मेरी यथेष्ट श्रद्धाभक्ति है । पर मेरे 
शव्द पर ध्यान दो, बौद्ध धमं का विस्तार उक्त महापुरुष के 
मत ओौर अपुवं चरित्र के कारण उतना नही हुमा, जितना बौद्धं 
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द्वारा निर्माण किय गये बडे बडे मन्दिरो एवं भव्य प्रतिमा के 
कारण, समग्र देश के सम्मुख किये गये भडकीले उत्सवो के 
कारण । इसी भाति बौद्ध धमं ने उच्चति की । इन सव वड़े बडे 
मन्दरो एवं आडम्बर भरे क्रियाकलापो के सामने घरों मे हवन 
के लिए प्रतिष्ठित छोटे छोटे अग्निकुण्ड ठहूर न सके । पर अन्त 
मे इन सव क्रियाकलापों मे भारी अवनति हो गयी-एेसी 
अवनति कि उसका वणन भी श्रोतागों के सामने नही कियाजा 
सकता । जो इस सम्बन्ध मे जानने के इच्छक हो, वे इसे किचित्‌ 
परिमाण मे दक्षिण भारत के नाना प्रकार के कलाशित्प से युक्त 
वड़े बड़े मन्दिरों मे देख लें । ओर बौद्धो से उत्तराधिकारके रूप 
भे हमने केवल यही पाया । 

इसके वाद महान्‌ सुधारक श्रीशंकराचाय ओौर उनके अनू- 
यायिगों का अभ्युदय हुजा । उस समय से आज तक इन करई 
सौ वर्षो मे भारतवषं की सवंसाधारण जनता को धीरे धीरे उस 
मौलिक विशुद्ध वेदान्त के धमे कौ ओर लाने की चेष्टाकी गयी 
है । उन सुधारकों को बुराइयों का पुरा ज्ञान था, पर उन्होने समाज 
की निन्दा नहीं की 1 उन्होने यह्‌ नही कहा कि जौ कु तुम्हारे 
पास है, वह्‌ सभी गलत है, उसे तुम फक दो ' एसा कभी नहीं हो 
सकता था । आज मेने पढ़ा, मेरे मित्र डाक्टर वैरोज कहते ह कि 
ईसाई घम के प्रभावने ३०० वर्षो मे यूनानी ओर रोमन धमं 
के प्रभाव को उलट दिया । पर जिसने कभी यूरोप, यूनान ओौर 
रोमकोदेखा है, वह्‌ एेसा कभी नहीं कहु सकता । रोमन ओरं 
यूनानी धर्मो का प्रभाव प्रोटेस्टेन्ट देशो तक मे स्वेत्र व्याप्त है । 
भाचीन देवता नये वेश मे वतमान है--केवल नाम भर बदल 
दिये गये है! देचियाँं हो गयी है भेरी", देवता हो गये हैँ 
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सन्त (52115) ओर अनुष्ठानो ने नये नये रूप धारण कर 
लिये है यहा तक कि प्राचीन उपाधि पटिफेक्स मैकिसिमस" 
पुवेवत्‌ ही विद्यमान है । अतएव, अचानक परिवर्तन नहीं हो 
सकते } शंकराचायं ओर रामानुज इसे जानते थे । इसलिए उस 
समय प्रचलित धमं को धीरे धीरे उच्चतम आदं तक पर्चा 
देना ही उनके लिए एक उपाय शेष था } यदि वे दृसरी प्रणाली 
का सहारा, लेते, तो वे पाखण्डी सिद्ध होते, क्योकि उनके धमं का 
प्रधानःमत ही है कमविकासवाद । उनके धमं का मूलतत्त्व यही 
है कि इन सव नाना प्रकार की भचस्थागोंमे से होकर अत्मा 
उच्चतम लक्ष्य पर पहुंचती है । अतः ये सभी अवस्थां आवश्यक 
ओर हमारी सहायक है । भला कौन इनकी निन्दा केरनेका 
साहस केर सकता है ? 

आजकल मूतिपूजा को गलत बताने की प्रथा-सी चल पड़ी 
है, ओर सव लोग विना किसी आपत्ति के उसमे विश्वास भी करने 
लग गये है । मेने भी एक समय एेसा ही सोचा था जौर उसके 
दण्डस्वरूप मून एेसे व्यित के चरणकमलों मे बैठकर शिक्षा 
ग्रहूण करनी पड़ी, जिन्होने सव कुछ मूतिपूजा के ही यारा प्राप्त 
किया था--मेरा अभिप्राय श्रीरामङ्कृष्णदेव से है । यदि मूतिपरूजा 
के द्वारा श्रीरामकृष्ण जैसे व्यविति उत्पन्न हौ सकते है, तव तुम 
क्या पसन्द करोगे--सुधारको का धर्म, या मूतिपूजा ? मं इस 
परण्न का उत्तर चाहता हूँ । यदि मूतिपुजा के हवारा इस प्रकार 
शरीराय्कृष्ण उत्पन्न हो सक्ते ह, तो यौर हजारो मूति्यो कौ 
सम ङ्घ परत विलय क प्चाना्यामक इसी नाम से पुकारे विचयालय के प्रधानाध्यापक इतौ नामे पुकरे 
जाति है । इसका अथे है-पधान पुरोहित । अभी परोप इषौ नाम से 


सम्पोधित किये जाते है) 
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पूजा करो । प्रभु तुम्हे सिद्धि दे। जिसक्िसीभी उपायसेहो 
सके, इस प्रकार के महापुरुषो की सृष्टि करो 1 ओौर इतने पर 
भी मूतिपूजा की निन्दाकी जाती! क्यो? यह कोई नही 
जानता । शायद इसलिए कि हजारो वषे पहले किसी यहूदी ने 
इसकी निन्दा की थी । अर्थात्‌ उसने अपनी मूति को छोडकर ओर 
सव कौ मूतियो कौ निन्दा की थी । उस यहुदी ने कहा था, यदि 
ईष्वर का भाव किसी विशेष प्रतीक या सुन्दर प्रतिमा द्वारा प्रकट 
किया जाए, तो यह्‌ भयानक दोष है, एक जघन्य पाप है, परन्तु 
यदि उसका अकन एक सन्दरक के रूप मे किया जाए, जिसके दोनों 
किनारों पर दो देवदूत वैठे है ओौर ऊपर बादल का एक टुकड़ा 
लटक रहाहै, तो वह्‌ बहुत ही पवित्र, पवित्रतम होगा । यदि 
ईष्वर पेड्की का रूप धारण करके आए, तो वह॒ महापवित्र 
होगा; पर यदि वह्‌ गायका रूप लेकर आए, तो यह मूति- 
पूजको का कूसंस्कार होगा । --उसकी निन्दा करो । दुनिया का 
वस यही भाव दै। इसीलिए कविने कहा है, म मत्यै जीव 
कितने निर्वोध है ! " परस्पर एक दूसरे के दुष्टिकोण से देखना 
ओर विचार करना कितना कठिन है । ओौर यही मनुष्यसमाज 
कौ उन्नति मे घोर विष्नस्वरूप है । यही है ईर्ष्या, घृणा मौर 
लडाईक्षगड़ को जड । अरे वालको, अपरिपक्व वुद्धिवाले नासमन्न 
लडको, तुम लोग कभी मद्रास के बाहर तो गये नही, ओर खड़े 
होकर सहसरं प्राचीन संस्कारो से नियन्त्रित तीस करोड मनुष्यों 
पर कानून चलाना चाहते हो ! क्या तुम्हे लज्जा नही भाती ? 

दुर हो जाओ धमेनिन्दा के इस कुकर्म से, ओर पहले खुद अपना 
सवक सीखो । श्रद्धाहीन वालको, तुम कागज पर कुरू पक्तिर्यां 
घसीट सकने मे ओर किसी मूखं को पकडकर उन्हे छपवा लेने 


८८ युवकों के परति 


मे अपने को समथ समञ्चकर सोचते हो कि तुम जगत्‌ के शिक्षक 
ही, तुम्हारा मत दही भारत का जनमतदटहै! तोक्याएसी वात 
दै? इसीलिए म॑ मद्रास के समाज-युधारकों से कहना चाहता हैँ 
कि मृश्चमे उनके प्रति वड़ी श्रद्धा ओर प्रेम है। उनके विशाल 
हृदय, उनकी स्वदेश-प्रीति, पीडित यौर निर्धन के प्रति उनके प्रेम 
कै कारण ही मं उनसे प्यार कर्ता हं । किन्तु भाई जसे भाईसे 
स्नेह करता है मौर साथ ही उसके दोष भी दिखा देता है, ठीक 
इसी तरह मे उनसे कहता हूं कि उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं 
दै । यह प्रणाली भारत मे सौ वषे तक भाजमायी गयी, पर वह्‌ 
कामयावन हौ सकी । भव हमे किसी नयी प्रणाली का सहारा 
लेना होगा । 

क्या भारतवषं मे कभी युधारकों का अभावथा? क्या 
तुमने भारत का इतिहास पढादहै ? रामानुज, चकर, नानकः; 
चैतन्य, कबीर गौर दाद कौन थे ? ये सब बड़े वड़े धर्माचायं, 
जो भारत-मगन में अत्यन्त उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह एक के वादं 
एक उदित हृए ओौर फिर अस्त हौ मये, कौन थे ? क्या रामानुज 
के हृदय मेँ नीच जातियों के लिए प्रेम नहीं था? क्या उन्होने 
अपने सारे जीवन भर चाण्डाल तक को अपने सम्प्रदायमेले लेने 
का प्रयत्न नही किया ? क्या उन्होने अपने सम्प्रदाय मे मुसलमान 
तक को मिलालेनेकी चेष्टा नहीकी? क्या नानकने मुसलमान 
ओर हिन्द दोनों को समान भावसे शिक्षा देकर समाज मे एक 
नयी अवस्था लाने का प्रयत्न नही किया ? इन सव ने प्रयत्न 
किया, मौर उनका काम आज भी जारी है! भेद केवल इतना है 
किवे आज के समाज-सुधारकों की तरह्‌ दम्भी नहीं ये; वे इनके 
समान अपते मह्‌ से कभी मसिश्चाप नही उगलते थे । उनके मुह 
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से केवल आशीवदि ही निकलता था । उन्होने कभी भत्संना नही 
की । उन्होने लोगो से कहा कि जाति को सतत उच्तिशील होना 
चाहिए 1 उन्होने अतीत मे दृष्टि डालकर कहा, ““हिन्दुओ, तुमने 
अभी तक जो किया मच्छा ही किया, पर भाइयो, तुम्हे अव इससे 
भी अच्छा करना होगा!" उन्होने यह्‌ नही कहा, “पहले तुम 
दुष्ट थ, ओर अव तुम्हं अच्छा होना होगा 1“ उन्होने यही कहा, 
“पहले तुम अच्छे थे, अव ओर भी अच्छे वनो ।'“ इससे जमीन- 
आसमान का फकं पैदा हो जाता है 1 हुम लोगों को अपनी प्रकृति 
के अनुसार उन्नति करनी होगी 1 विदेशी सस्थाओ ने वलपूवेक 
जिस कृत्रिम प्रणाली को हममे प्रचलित करने की चेष्टाकीरहै, 
उसके अनुसार काम करना वृथा है । वह्‌ असम्भव है । जय हो 
प्रभु! हम लोगो को तोड-मरोडकर नये सिरे से दूसरे राष्टोके 
ठचि मे गढना असम्भव है! मे दुसरी कौमों की सामाजिक 
प्रथाओं की निन्दा नही करता । वे उनके लिए अच्छी दहै, पर 
हमारे लिए नही । उनके लिए जो कुछ अमृत है, हमारे लिए वदी 
विष हो सकता है । पहले यही वात सीखनी होगी । अस्य प्रकार 
के विज्ञान, अन्य प्रकार के परम्परागत संस्कार ओर अन्य प्रकार 
के जाचारों से उनकी वतंमान सामाजिक प्रथा गङ्ति हुई है । 
ओर हम लोगों के पीछे है हमारे अपने परम्परागत संस्कार ओर 
हजारो वर्षो के कर्मं 1 अतएव हमे स्वभावत. अपने संस्कारो के 
अनुसार ही चलना पड़गा; ओौर यहु हमे करना ही होगा । 

तव फिर मेरी योजना क्या है ? मेरी योजना है--प्राचीन 
महान्‌ आचार्यो के उपदेशो का अनृसरण करना । मेने उनके 
कायं का अध्ययन किया रहै, ओर जिस प्रणाली से उन्होने कायं 
किया, उनके आविष्कार करने का मुज्ञ सौभाग्य मिला! वे 


4५ युचक्े के भ्रति 


सव महान्‌ समाज-संस्थापक थे । वल, पचिवता ओौर जीवन- 
वाक्त के वे अद्भुत भाधार थे । उन्होने सव से अद्भुत कायं किया 
--समाज मे वल, पवित्रता ओर जीवन-णक्ति संचारित की । 
हमे भी सरव से अद्भुत कार्यं करना है । भाज अवस्था कुछ बदल 
गयी है, इसलिए कार्यप्रणाली मे कुछ थोडासा परिवतेन करना 
होमा; वस्र इतना ही, इससे जधिक कुछ नहीं । मे देखता हूं कि 
प्रत्येक व्यक्ति की भाति प्रत्येक राष्ट काभी एकं विशेष 
जीवनोटेष्य है । वही उसके जीवन का केन्द्र है, उसके जीवन का 
प्रधान स्वर है, जिसके साथ अन्य सव स्वर मिलकर समरसता 
उत्पन्न करते है । किसी देण मे, जसे इग्लेड मे, खजनीतिक 
सत्ता ही उसकी जीवन-शविति है । कलाकौशल की उन्नति करना 
किसी दूसरे राष्टरका प्रधानलक्ष्यदहै। एसेही गौर दुसरे देशो 
काभी समन्चो। किन्तु भारतवषं मे धार्मिक जीवन ही राष्टरीय 
जीवन का केन््रहै ओर वही राष्ट्रीय जीवनरूपी संगीत का 
प्रधान स्वर है। यदि कोई राष्ट अपनी स्वाभाविक जीवन-शक्ति 
को दुर फक देने की चेष्टा करे--शताष्ियों से जिस दिशाकौ 
ओर उसकी विशेष गति हई है, उससे मुड जने का प्रयत्न 
करे--गौर यदि वहु अपने इस कार्यं मे सफल हौ जाए, तो वहं 
राष्ट मृतहौ जाता है। अतएव यदि तुम धर्मं को फेककर 
राजनीति, समाजनीति अथवा अन्य किसी दूसरी नीति को 
अपनी जीवन-शविति का जेन्द्र बनाने मे सफल हौ जागो, तौ 
उसका फल यह्‌ होगा कि तुम्हारा अस्तित्व तक न रहं जाएगा । 
यदि तुम इसे वचना चाहो, तो अपनी जीवन-शक्तिरूपी धमं के 
भरीतरसे ही तुम्हे अपने सारे काये करने होगि--अमपनी प्रत्यक 
क्रिया का केन्र इस धर्मं को ही वनाना होगा । तुम्हारे स्नायुयो 
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का प्रत्येक स्पन्दन तुम्हारे इस धर्मरूपी मेरुदण्ड के भीतर से 
होकर गृजरे 1 मेने देखा है कि ‹ सामाजिक जीवन पर धमं का 
कैसा प्रभाव पडेगा ", यह्‌ विना दिखाये मे अमेरिकावासियो मे 
धर्मं का प्रचार नही कर सक्ता था। इग्लेडमे भी विना यह्‌ 
वताये कि वेदान्त के द्वारा कौन-कौनते माशचयेजनक राजनीतिक 
परिवर्तन हो सकरेगे", मे धर्मप्रचार नही कर सका । इसी भोति 
भारत मे सामाजिक सुधार का प्रचार तभी हो सकता दहै, जब 
यह्‌ दिखा दिया जाए किं उस्र नयी प्रथा से आध्यात्मिक जीवन 
की उन्नति मे कौनसी विणेप सहायता मिलेगी । राजनीति का 
प्रचार करने के लिए हमे द्खिाना होगा कि उसके द्वारा हमारे 
राष्ट्रीय जीवन की आकाक्षा--आध्यात्मिक उच्चति--की कितनी 
अधिक पूति हो सकेगी 1 इस ससार मे प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
अपना मागे चून लेना पडता है, उसी भोति प्रत्येक राष्टरको 
भी । हमने युगो पूवं अपना पथ निर्धारित कर लिया था, ओौर 
अव हमे उसी से लगे रहना चाहिए--उसी के अनुसार चलना 
चाहिए 1 फिर, हमारा यह्‌ चयन भी तो उतना कोई बुरा नही । 
जड के बदले चैतन्य का, मनुप्य के वदले ईश्वर का चिन्तन 
करना क्या ससार मे इतनी बुरी चीज है? परलोक मे दृढ 
आस्था, इस लोक के प्रति तीत्र विरक्ति, प्रबल स्याग-शक्ति एवं 
ईश्वर ओर अविनाणी भात्मा से दृढ विश्वास तुम लोगों मे सतत 
विद्यमान है! क्या चुम इसे छोड सकते हो ? नही, तुम इसे कभी 
नही छोड सकते । तुम कू दिन भौतिकवादी होकर ओर भौतिक- 
वादकी चर्चा करके भले ही मृक्षमे विश्वास जमनेकी चेष्टा 
करो, प्रमं जानताहं कितुम क्या । तुमको थोडा धर्म॑ 
मच्छी तरह समज्ञा देने भरकीदेरटै कि तुम परम आस्तिको 


९२ युवर्को के प्रति 


जाभोगे । सोचो, अपना स्वभाव भला कँसे वदल सकते हो ? 

अत. भारत मे किसी प्रकार का सुधार या उन्नतिकी 
चेष्टा करने के पहले धमंप्रचार आवश्यक है । भारत को समाज- 
वादी मथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले 
मावश्यक है करि उसमे आध्यात्मिक विचारों की वादला दी 
जाए । सवेप्रथम, हमारे उपनिषदो, पुराणों ओौर अन्य सव 
शास््ोमे जो अपुवं सत्य चिप हुए है, उन्हे इन सव ग्रन्थों के 
पन्नो से वाहूर निकालकर, मों की चहारदीवारि्यां भेदकर 
चनों की शून्यता से दुर लाकर, कुछ सम्प्रदाय-विगषों के हाथों से 
छीनकर देण मे सर्वत्र विखेर देना होगा, ताकि ये सत्य दावानल 
के समान सारे देश को चारों ओर से लपेट ले--उत्तर से दक्षिण 
ओौर पूवं से पश्चिम तक सव जगह फल जाएं--हिमालय से 
कन्याकुमारी गौर सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तकं सवत्र वे धधक उठे । 
सव से पहले हमे यही करना होगा । सभी को इन सब शास्त्रों 
में निहित उपदेश सुनाने होगे, क्योकि उपनिषद्‌ मे कटाहः 
“ पहले इसे सुनना होगा, फिर मनन करना होगा ओर उसके 
बाद निदिध्यासन ।” * पहले लोग इन सत्यो को सूने । ओर जो 
भी व्यविति अपने शास्त्र के इन महान्‌ सत्यो को दरसरों को सुनाने 
म सहायता प्हचाएगा, वह आज एक एसा कमं करेगा, जिसके 
समान कोई दूसरा कमं ही नहीं । महषि व्यास ने कहा है, “ इस 
कलियुग मे मनुष्यों के लिए एक दही कमं शेष रहं गया है । 
आजकल यज्ञ॒ ओर कठोर तपस्याओं से कोई फल नही होता । 

* आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मैतरेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विन्ञाते इदं सर्वं विदितम्‌ । (वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४।५।६) 


मेरी क्रान्तिकारी योजना ९३ 


इस समय दान ही एकमात्र कमं है 1 * ओर दानो में धमेदान, 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक ज्ञान का दान ही सर्व्ेष्ठदहै। दूसरा दान 
है विच्यादान, तीसरा प्राणदानं ओौर चौथा अन्नदान । इस अपूव 
दानशील हिन्दू जाति की ओर देखो ! इस निधन, अत्यन्त 
निर्धन देश मे लोग कितना दान करते है, इसको ओर जरा नजर 
डालो । यहाँ के लोग इतने अतिथिसेवी हैँ कि एक व्यक्ति विना 
एक कौड़ी अपने पास रखे उत्तर से दक्षिण तक यात्रा करके आ 
सकता ह । गौर हरं स्थान मे उसका एसा सत्कार होगा, मानो 
वह्‌ परम मित्र हो । यदि यहाँ कही पर रोटी का एक टुकडा भी 
है, तो कोई भिक्षुक भूख से नही मर सकता । 

इस दानशील देश मे हमे पहले प्रकारके दानके लिए 
अर्थात्‌ भाध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के लिए साहुसपूरवंक अग्रसर 
होना होगा । ओौर यह्‌ ज्ञान-विस्तार भारतवषं की सीमामेही 
आबद्ध नही रहेगा, इसका विस्तार तो सारे संसार भरमे करना 
होगा । ओर अभी तक यही होताभीरहादहै। जो लोग कहते 
हैकि भारत के विचार कभी भारतसे बाहर नहीं गये, जो 
सोचते है किमे ही पहला संन्यासी हं जो भारत के बाहर धर्म- 
प्रचारः करने गया, वे अपनी जाति के इतिहास को नही जानते । 
यह्‌ करई वारः घटित हौ चुका है 1 जब कभी भी संसार को इसकी 
अआवेष्यकता हुई, उसी समय इस निरन्तरं बहुनेवाले माध्यात्मिक 
ज्ञानस्रोत ने संसार को प्लावित कर दिया 1 राजनीति-सम्बन्धी 
विद्या का विस्तार रणभेरियो ओर सुसज्जित सेनाओं के वल पर 
` * निम्नलिखित श्लोक भी इसी मार्य काहै-- = 

तपः पर कृते युगे त्रेताया ज्ञानमुच्यते 1 

द्रापरे यन्तमेवाहुर्दानमेक कलौ युगे ॥ (मनुसहिता १।८६)} 
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कियाजा सकता रहै । लौकिक एवं समाज-सम्वन्धी विद्याका 
विस्तार आग ओर तलवारोके वल पर हौ सकता) प्र 
आध्यात्मिक विद्या का विस्तारतो शान्तिद्रारा ही सम्भवहै। 
जिस प्रकार चक्षु गौर कणं के गोचर न होता हुमा भी मृदु गो 
विन्दु गुलाव कौ कलियों को विकसित कर देता दै, वस वैसाही 
साघ्यात्सिक च्लान के विस्तार के सम्बन्धमे धी समल्लो। यही 
एक दान दहै, जो भारत दुनिया को वारवार देता आया है जवं 
कभी कोई दिग्विजियी जाति उटी, जिसने संसारके विर्शतर 
देशो को एक साथ ला दिया ओर आपस मे यातायात तथा संबार 
की सुविधा कर दी, स्योही भारत उठा ओर उसे संसार फी 
समग्र उन्नति मं अपने आध्यात्मिक जान का भाग भी प्रदान करं 
दिया । बुद्धदेव के जन्म के वहत पहले से ही एसा होता भया 
है, ओौर इसके चिह्खं माज भी चीन, एशिया मादइनर ओर मतय 
दीपसमूह्‌ मेँ मौजूद है । जव उस्र महावलशाली दिग्विजय 
यूनानी ने उस समयके ज्ञात संसारके सव भागो को एके सराय 
ला दिया था, तव भी यही घटना घटी थी--भारत के बध्यः 
त्मिक ज्ञान की वाढ ने बाहर उमडकर संसार को प्लावित कर 
दिया था । आज पाश्चात्य देशवासी जिस सभ्यता का गवं के 
है, वह्‌ उसी प्लावन का अवरोध मात्र है । आज फिरसे वही 
सुयोग उपस्थित हुआ है । इग्लड की शक्ति ने सारे संसार क 
जातियों को एकता के सूत्र मे इस प्रकार वाधि दियादहै, जता 
पहले कभी नही इभा था ! अग्रेनो के यातायात ओर संचार के 
साधन संसार के एक छोर से लेकर दुसरे छोर तक फंले हृए है। 
भाज अग्रजो की प्रतिभाके कारण संसार अपूवे रूपसे व 
डोर में वेध गया है। इस समय संसार के भिन्न भिन्न स्थानों म 
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जिस प्रकार के व्यापारिक केन्द्र स्थापित हुए है, वैसे मावनजाति 
के इतिहास मे पहले कभी नही हए थे 1 अतएव इस सुयोग मे 
भारत फौरन उठकर ज्ञात अथवा अनात रूप से जगत्‌ को अपने 
आध्यात्मिक न्नानका दानदे रहाहै1 अव इन सव मार्गोके 
सहारे भारत की यह्‌ भावराशि समस्त ससार मे फलती रहैगी । 
मे जो अमेरिका गया, वह॒ मेरी या तुम्हारी इच्छासे नही हा, 
वरन्‌ भारत के भाग्यविधाता भगवान्‌ ने मृन्ने अमेरिका भेजा, 
ओौरवे ही इसी भाति संकड़ो आदमियो को ससार के अन्य सव 
देशो मे भेजेगे । इसे दुनिया की कोई ताकत नही रोक सकती । 
अतएव तुमको भारत के वाह्र भी धरमप्रचारके लिए जाना 
होगा । इसका प्रचार जगत्‌ की सव जातियों ओौर मनुष्यो में 
करना होगा । पहले यही धममप्रचार आवश्यक है । धमेप्रचार करने 
के वाद उसके साथ ही साथ लौकिक विद्या ओर अन्यान्य आव- 
श्यक विद्याएं आप ही आ जार्णेगी 1 पर यदि तुम लौकिक विद्या, 
विना धमं के प्रहूण करना चाहो, तो मे तुमसे साफ कटे देता हूं 
कि भारत मे तुम्हारा एसा प्रयास व्यथं सिद्ध होगा, वह्‌ लोगों 
के हूदयों मे स्थान प्राप्त न कर सकेगा । यहां तक कि इतना 
वडा वौद्ध धमं भी कु अशोमे इसी कारणवण यहां अपना 
रभाव न जमा सका 

इसलिए, मेरे मित्रो, मेरा विचारदै किमे भारतम कुछ 
एसे शिक्नालय स्थापित करू, जहां हमारे नवयुवक अपने शास्त्रों 
के ज्ञान मे शिक्षित होकर भारत तथा भारत के वाहूर अपने धर्मं 
का प्रचार कर सकं । मनुष्य, केवल मनुष्य भर चाहिए । वाकी 
सव कुर अपने अप हो जाएगा 1 ञावश्यकता है वीयेवान्‌, 
तेजस्वी, श्रद्धासस्पन् मौर दुढविश्वासी निष्कपट नवयुवको की 
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एसे सौ मिल जाएँ, तो संसार का कायाकत्प हौ जाए । इच्छाः 
शक्ति संसार मे सव से भधिक वलवती है । उसके सामने दुनिया 
कौ कोई चीज नही ठहर सकती; क्योकि वह भयवान्‌--साक्षात्‌ 
भगवान्‌--पे भाती है । विशुद्ध ओर दृढ इच्छाशक्ति सर्व॑शक्ति- 
मान्‌ है। क्या तुम इसमे विश्वास नही करते ? सव के समक्ष 
सपने धमं के महान्‌ सत्यो का प्रचार करो, संसार इनकी प्रतीक्षा 
कर रहा है । सकड वर्षो से लोगो को मनुष्य की हीनावस्था का 
ही जान कराया गयाहै। उनसे कहा गया किवे कछ नहीं 
है । संसार भर में सवेत सवंसाधारण से कहा गया है कि तुम 
लोग मनुष्य ही नहीं हो } शताल्दियों से इस प्रकार उरायें जाने 
के कारण वे बेचारे सचमुच ही करीव करीव पशुत्व को प्राप्त हौ 
गये है 1 उन्हे कभी आत्मतत्त्व के विषय मे सुनने का मौका नही 
दिया गया । अव उनको भात्मतत्व सुनने दो, यहु जानलेने दौ 
कि उनमें से नीच से तीच मे भी आत्मा विद्यमान है--वह्‌ भात्मा, 
जोन कभीमरतीदहै, न जन्म लेतीहै, ज्सिन तलवार काट 
सकती है न आग जला सकती ह ओर न हवा सुखा सक्ती है," जो 
अमरं है, अनादि ओर अनन्त है, जो शुद्धस्वरूप, स्वंशवितमान्‌ 
ओर सर्वव्यापी है । उन्हे अपने मे विश्वासं करने दो । आखिर 
यगरेजों से गौर तुममे किसलिए इतना अन्तर दै ? उन अपने धमं 
अयने कर्तव्य मादि के सम्बन्ध मे कहने दो } पर मुञ्चे अन्तर 
मालूम हो गया है । अन्तर यही है कि अंग्रेज अपने ऊपर विश्वास 
करता है, ओर तुम नही ! जव व्ह सोचता है कि मे अ्रेन हूः 
तो वह्‌ उस विश्वास के बल पर जौ चाहता है वही कर सकता 


* वैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न दन क्तेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥ (मीत २१२३) 
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है ! इस विश्वास के आधार पर उसके अन्दर छिपा हुभा ईश्वर- 
भाव जाग उव्तादै। ओर तव वहु उस्कीजो भी इच्छा होती 
है, वही कर सकने मे समथ होता है । इसके विपरीत, लोग तुमसे 
कहते आये है, तुम्हे सिखाते आये है कि तुम कुक भी नहीहो, 
तुम कुछ भी नही कर सकते, ओर फलस्वरूप तुम माज इस प्रकायं 
अकमण्य हो गये ही । अतएव आज हम जो चाहते है, वह्‌ है-- 
वल, अपने मे अटूट विश्वास । हम लोग शक्तिहीन हो गये है । 
इसीलिए गुप्तविद्या मौर रहस्यविद्या--इन रोमांचक वस्तुओ ने 
धीरे धीरे हममे धर कर लिया है । भले ही उनमे अनेक सत्य 
हो, पर उन्होने लगभग हमे नष्ट कर डाला है । अपने स्नायु 
वलवान्‌ वनाम । आज हमे जिसकी आवश्यकता है, वह्‌ है-- 
लोहे के पुट्ठे ओर फौलाद के स्नायु । हम लोग बहुत दिन रो 
चुके । अव ओर रोने की आवश्यकता नहीं । अव अपने पैरों पर 
खड़े हो जाओ ओौर भदे वनो। हमे एसे धमं की आवश्यकता 
है, जिससे हम मनुष्य बन सके । हमे एसे सिद्धान्तो कौ जरूरत 
है, जिससे हम मनुष्य हो सके । हमे एेसी सर्वागसम्पन्न शिक्षा 
चाहिए, जो हमे मनुष्य वना सके । ओर यह्‌ रही सत्यकी 
कसोटी--जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 
द्ष्टिसे दुर्वेल बनाये उसे जहर की भांति त्याग दो, उसमें 
जीवन-शकिति नही है, वह्‌ कभी सत्य नही हो सकता । सत्य तो 
वलप्रद हे, वहु पवित्रता है, वह्‌ ज्ञानस्वरूप है । सत्य तो वह है 
जो शक्ति दे, जो हदय के अन्धकारको दुर करदे, जोहूदयमे 
स्फ्ूति भर दे! भले ही इन रहस्यविद्याओ मे कु सत्य हो, पर 
ये तो साधारणतया मनुष्य को दुबल ही वनाती है। मेरा 
विश्वास करो, मेरा यह जीवन भरका अनुभवरहै। म भारत 
५५ 
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के लगभग सभी स्थानों मे घूम चृका ह, सभी गृफामो का 
अन्वेषण कर चुका हँ गौर हिमालय पर भी रह चूका हूं । मैरे 
लोगों को भी जानता हः जो जीवन भर वही रहैहै। भौर 
अन्त मे मे इसी निष्कषं पर पहुंचा हँ कि इन सव रहुस्यविदयामों 
से मनुष्य द््बेलदही होताहै। मे गपनेदेशसे प्रेम करता; 
मे तुम्हे ओर अधिक पतित भौर ज्यादा कमजोर नही देव सकता । 
अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए, सत्य के लिए ओौर जिसे मेरी 
जाति ओर अधिक अवनत न हौ जाए, इसलिए मे जोर पे 
चिल्लाकर कहने के लिए वाध्य हयो रहा हवस व्हुरो। 
अवनति की ओर गौरं न बद़ो--जहां तक गये हौ, बस उतना 
ही काफी दहो चका! अब वीर्यवान्‌ होने का प्रयत्न करो, कमजोर 
बनानेवाली इन सव रहृस्यविद्याओं को तिलांजलि दे दो, ओरं 
अपने उपनिषदों का--उस बलप्रद, आलोकप्रद, दिव्य दशेनशास्तं 
का--आश्रय ग्रहृण करो । सत्य जितना हौ महान्‌ होता है 
उतना ही सहज बोधगम्य होता है--स्वयं अपने अस्तित्व के 
समान सहज । जैसे अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए 
ओर किसी की धावश्यकता नही होती, वस वसा ही । उपन्निषद्‌ 
के सत्य तुम्हारे सामने हैँ! इनका अक्लम्बन करो, इनकी 
उपलन्धि कर इन्दः कारे मे परिणत करो । वस देखोगे, भारत 
का उद्धार निश्चित है । 

एकं बात भौर कहकर मे समाप्त करूंगा । लोग देशभवितत 
की चर्चा करते है! मे भी देशभक्ति मे विश्वास करता हँ गौर्‌ 
देशभवित के सम्बन्ध मेँ मेरा भी एक आदशं है । वड़े काम करने 
के लिए तीन बातों कौ आवश्यकता हीती है । पहला है हृदय कौ 
अनुभव-शव्ति ! सुद्धि या विचारषवितमेक्यादहै? वहु तो कु 
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दुर जाती है मौर वस वही रुक जाती है । पर हृदय तो प्रेरणास्रोत 
हि । प्रेम असम्भव द्वारो को भी उदधाटितकरदेताहै। यहप्रेमही 
जगत्‌ के सव रहस्यो का दार है । अतएव, एे मेरे भावी सुधारको, 
मेरे भावी देशभक्तो, तुम अनुभव करो । क्या तुम अनुभव करते 
हो? क्या तुम हदय से अनुभव करतेहो कि देव ओर ऋषियों 
की करोड़ों सन्ताने भाज पशुतुल्य हो गयी है ? क्या तुम हदयं 
से अनुभव करते हौ कि लाखों जादमी आज भूखो मर रहे है, 
गौर लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूवो मरते आये हैँ ? 
क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादलने सारे 
भारतकोढकलियारै? क्या तुम यहु सव सोचकर वेचैनहो 
जाते हो ? क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन करदियादहै? 
क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों 
मे बहती है ? क्या वह्‌ तुम्हारे हृदय के स्पन्दन से मिल गयी 
है ? क्या उसने तुम्हें पागल-सा वना दियाहै? क्या देशकी 
दुदशा की चिन्ता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय वन वटी 
है? ओौर क्या इस चिन्तामे विभोरहौ जनेसे तुम अपने 
नाम-यश, पुत्र-कलत्र, धन-सम्पत्ति, यहां तक कि अपने शरीयं 
को भी सुध विसर गयेहौ? क्या तुमने एसा किया? यदि 
' हों तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढी पर्‌ 
पैर रखा है--ह, केवल पहली ही सीढी पर! तुममे से 
अधिकांश जानते है, मे अमेरिका धर्म-महासभा के लिए नहीं 
गया, चरन्‌ इस भावना का दैत्य सुज्षमे, मेरी अत्मामे था। 
मे पूरे बारह्‌ वषं सारेदेश भय भ्रमण करता रहा, पर अपने 
देशवासियों के लिए कायं करने का मुञ्चे कोई रास्ता ही नहीं 
मिला यही कारण था कि मै अमेरिका गया! तुममे से 
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सधिकांश, जो मुञ्चे उस समय जानते थे, इस बात को अवश 
जानते हँ । इस धर्म-महासभा की कौन परवाह करता था? 
यहाँ मेरे देशवासी, मेरे ही रक्त-मांसमय देहुस्वरूप मेरे देशवासी, 
दिन पर दिन इवते जा रहै थे । उनकी कौन खवरले? वस 
यही मेरा पहला सोपान था । 

अच्छा, माना कि तुम अनुभव करते हो; पर पर्ता है, 
क्या केवल व्यथे की वातो मे शक्िक्षय न करके इस दुदेशा का 
निवारण करते के लिए तुमने कोई यथार्थं करतैव्य-पथ निश्चित 
क्या? क्यालोगोकी भत्संनान कर उनकी सहायताका 
कोई उपाय सोचा है? क्या स्वदेशवासियो को उनकी इस 
जीवन्मृत्त अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मागे ठीक 
किया है? क्या उनके दुःखों को कम करने के लिए दो सान्त्वना- 
दायक शब्दों को खोजा है? यही दूसरी वात है। किन्तु इतने 
हीसे पूरानहोगा। क्या तुम परवेताकार विघ्न-बाधाओं को 
लाधकर कायं करनेके लिएतंयार हौ? यदि सारी दुनिया 
हाथ मे नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध मे खड़ी हो जाए, तो 
भी क्या तुम जिसे सत्य समञ्चते हो, उसे पूरा करने का साहस 
करोगे 2 यदि तुम्हारे पुच्र-कलत्र तुम्हारे प्रतिकूल हौ जए 
भाग्यलक्ष्मी तुमसे रूठकर चली जाए, नाम की कीति भी तुम्हारा 
साथ छोडदे, तोभीक्या तुम उस सत्यमे संलग्न रहोगे ? 
फिर भी क्या तुम उसके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य कौ ओर 
सततत बढते रहोगे ? जसा किं महान्‌ राजा भतहरि ने कहा है, 
° चाहे नीतिनिपुण लोग निन्दा करे या प्रशंसा, लक्ष्मी माएुया 
जहो उसकी इच्छा ह्यो चली जाए, मृत्यु आजहोया सौ वषं 
वाद, धीर पुरुष तो वह दै जो न्यायके पथ से तनिक भौ 
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विचलित नही होता ।' * क्या तुममे एसी दृढता है ? वस यही 
तीसरी वात है यदि तुममे ये तीन वाते है, तो तुममे से प्रत्येक 
अद्भुत कार्यं कर सकता है । तव फिर तुम्हे समाचारपत्रों मे 
छपवाने कौ अथवा व्याख्यान देते हुए फिरते रहने की आवश्यकता 
न होगी । स्वय तुम्हारा मृखही दीप्त हो उठेगा ! फिर तुम 
चाहे पवेत की कन्दरा मे रहो, तो भी तुम्हारे विचार पवेत की 
चट्ानों को भेदकर बाहर निकल आएंगे ओर सैकड़ो वषं तक 
सारे संसार मे प्रतिध्वनित होते रगे । ओर हो सकता है, तव 
तक एसे ही रहे, जव तक उन्हे किसी मस्तिष्क का आधार न 
मिल जाए, ओौर वे उसी के माध्यम से का्यशील हौ उठे । विचारः, 
निप्कपटता जौर पवित्र उष्य मे एसी ही जबरदस्त शच्ति है । 
मुचो रद किवुम्हेदेरहोरहीदहै, पर एक वात मौर । 
ए मेरे स्वदेशवासियो, मेरे मित्रो, मेरे वच्चो, राष्टरीय जीवनरूपी 
यह्‌ जहाज लाखों लोगो को जीवनरूपी समूद्र के पार करता रहा 
है । कई शतान्दियों से इसका यह्‌ कायं चल रहा है ओर इसकी 
सहायता से लाखो मात्मा इस सागर के उस पार अमृतधाम मे 
पहुंची है । पर आज शायद तुम्हारे ही दोष से इस पोत मे कुछ 
खरावी हो गयी है, इसमे एक-दोछेद हो गये है । तो क्या तुम इसे 
कोसोगे ? ससार मे जिसने तुम्हारा सव से अधिक उपकार किया 
है, उसके विरुद्ध खड़े होकर उस पर गाली वरसाना क्या तुम्हारे 
लिए उचित है ? यदि हमारे इस समाज मे, इस राष्ट्रीय जीवन- 
रूपी जहाज मे छद है, तो हम तो उसकी सन्तान है । आमो चले, 
° निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ 1 
मैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 
(नीतिशतकम्‌ ७४) 
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उन छदौ को बन्द कर दे--उसके लिए हँसते हँसते अपने हृदप 
का रक्त वहादे) ओरयदि हमरसान करसकै तो हमे मर 
जाना ही उचित्तदहै। हम अपना भेजा निकालकर उसकी डट 
बनाएंगे ओर जहाज के उन खेदो मे भर देगे । पर उसकी कभी 
भत्संना न करें ! इस समाज के विरुद्ध एक कडा शब्द तक त 
निकालो । उसकी अतीत की गौरव-गरिमा के लिए मेरा उस पर 
प्रमदे) मँतुमसवको प्यार करता ह, क्योकि तुम देवता्ओंकी 
सन्तान हो, महिमाशाली पूवैजो के वंशज हो । तव भला मे तुद 
कंसे कोस सकता हं ? यह असम्भव है । तुम्हारा सव प्रकारसे 
कल्याण हौ । ए मेरे बच्चो, मै तुम्हारे पास आया हूं अपनी सारी 
योजनाएं तुम्हारे सामने रखने के लिए । यदि तुम उन्हे सुनो, तो 
मे तुम्हारे साथ कामकरनेको तैयार हं । प्रर यदि तुम उनको 
न भुनो, ओर मुञ्ञे ठुकराकर अपने देश के बाहर भी निकाल दो, 
तो भी मे तुम्हारे पास वापस आकर यही क्ंगा, “भाई, हेम सव 
ड्व रहे है 1“ मेँ आज तुम्हारे बीच बैठने माया हूं । ओौर यदि 
हमे इबना है, तो आयौ, हम सब साथ ही डूबे, पर एक भी कट 
शब्द हमारे ओं पर ने अने पाए 


भारतीय जीवन मं वेदान्त का प्रभाव 


हमारी जाति गौर धमे को व्यक्त करने के लिए एक शब्द 
“हिन्दू बहुत प्रचलित हौ गया है । वेदान्त धमे से मेरा क्या 
अभिप्राय है, इसको समज्ञाने के लिए इस हिन्द्र" शब्द कौ किचित्‌ 
व्याख्या करना आवश्यक है । प्राचीन फारस देशनिवासी सिन्धघू- 
नद के लिए हिन्दू" इस नाम का प्रयोग करते थे । संस्कृत भाषा 
में जर्हा स' आता है, प्राचीन फारसी भाषामे वहीषद्ट रूपमे 
परिणत हो जाता है, इसलिए सिन्धु का हिन्दू हो गया । तुम 
सभी लोग जानते हो कि यूनानी लोग 'ह्‌' का उच्चारण नहीं कर 
सक्ते थे, इसलिए उन्होने ह" को छोड दिया ओर इस प्रकार 
हम 'इन्डियन' नाम से जाने गये । प्राचीन काल मे इस शब्द का 
अथेजोभी हो, अव इस हिन्द शब्द कौ, जो सिन्धूनद के दूसरे 
किनारे के निवासियो के लिए प्रयुक्त होता था, कोई सार्थकता 
नही है, क्योकि सिन्धुनद के इस ओर रहुनेवाले सभी एक धमं 
के माननेवाले नही हैँ । इस समय यहां हिन्दू, मुसलमान, पारसी, 
ईसाई, बौद्ध ओौर जेन भी वास करते हँ । "हिन्दू" शब्द के व्यापक 
अथं के अनुसार इन सव को हिन्द कहना होगा, किन्तु धमे के 
हिसाब से इन सव को हिन्द नहीं कहा जा सकता । हमारा धमं 
भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास, भाव तथा अनुष्ठान ओौर 
क्रियाकर्मो का समष्टि-स्वरूप है 1 सव एक साथ मिला हज है, 
किन्तु यह्‌ कोई साधारण नियम से सगठिति नही हु, इसका 
कोई एक साधारण नाम भी नहीरहै ओौरन इसका कोई सघदही 
है । कदाचित्‌ केवल एक यही विषय है जहाँ सारे सम्प्रदाय एकमत 
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हं कि हम सभी भपने स्त्र वेदो पर विश्वास करते है । यह्‌ री 
निश्चित है किजौ व्यविति वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को 
स्वीकार नहीं करता, उसे अपने को हिन्दू कहने का अधिकार 
नही है । तुम जानते हो किये वेददो भागों मे विभक्त है 
कर्मकाण्ड ओौर ज्ञानकाण्ड) कमेकाण्ड मं नाना प्रकार के याग-यत् 
ओर अनुष्ठान-पद्धतियां है, जिनका अधिकांश भाजकल प्रचलित 
नही है । ज्ञानकाण्ड मे वेदों के आध्यात्मिक उपदेश लिपिवद्ध है-- 
वे उपनिषद्‌ अथवा वेदान्तः के नाम से परिचित हैँ ओौर दैतवादी, 
विशिष्टादरेतवादी अथवा अद्रैतवादी समस्त दार्शनिको जौर भावार्यो 
ने उनको ही उच्चतम प्रमाण कहकर स्वीकार क्रिया है । भारते 
के समस्त दशन मौर सम्प्रदायो को यह प्रमाणित करना होता है 
किं उसका दशन अथवा सम्प्रदाय उपनिषद्रूपी नीव के ऊपर 
प्रतिष्ठित रै! यदि कोई एेसा करनेमे समर्थन दही सकेतो वहू 
दन अथवा सम्प्रदाय धर्मविरुद्ध गिना जाता है; इसलिए वततं- 
मान समय मं समग्र भारत के हिन्दुओं को यदि किसी साधारण 
नाम से परिचित करना हो तो उनको वेदान्ती" अथवा वैदिकः 
कटुना उचित होगा ! मै वेदान्ती धम ओौर वेदान्त इन दोनो शब्दों 
का व्यवहार सदा इसी अभिप्रायसे करता हं । 

मे इसको गौर भी स्पष्ट करके समञ्ाना चाहता हं" कारण 
यह है करि भआाजकल कुछ लोग वेदान्त दशन की अरदेत' व्याख्या 
को ही वेदान्त शब्द के समानाथेक रूप में प्रयोग करते हैँ । हम 
सब जानते है कि उपनिषदो के आधार पर जिन समस्त विभिन्न 
दशंनों की सृष्ट हुई है, अदरैतवाद उनमे से एक है । अदेतवादियो 
कगौ उपनिषदों के ऊपर जितनी द्धा-भवित्त है, विशिष्टाद्वै तवादियों 
की भी उतनी ही है ओर भदरैतवादी अपने दशंन को वेदान्त कौ 
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नीव पर प्रतिष्ठित कहकर जितना अपनाते है, विशिष्टाद्रेतवादी 
सी उतना ही । दरैेतवादी ओर भारतीय अन्यान्य समस्त सम्प्रदाय 
भीएेसाही करते है। एेसा होने पर भी साधारण मनुष्यो के मन 
मे वेदान्ती" ओर "अद्रेतवादी' समानार्थक हो गये ह ओौर शायद 
इसका कुच कारण भी है । यदयपि वेद ही हमारे प्रधान शास्त्र है, 
हमारे पास वेदों के सिद्धान्तो की व्याख्या दृष्टान्त रूप से करने- 
वाले परवर्ती स्मृति ओर पराण भी निचित स्पसे वेदों के 
समान प्रामाणिक नहीं है । यह्‌ शस्त्र का नियम है कि जहां श्रुति 
एव पुराण ओौर स्मृति मे मतभेद हो, वहां श्रुति के मत का ग्रहण 
ओर स्मृति के मत का परित्याग करना चाहिए । इस समय हम 
देखते है कि अद्वैत दाशेनिक शंकराचायं ओर उनके मतावलम्बी 
आचार्यो की व्याख्या मे अधिक परिमाण मे उपनिषद्‌ प्रमाण- 
स्वरूप उद्धुत हुए रँ । केवल जहां एसे विषय की व्याख्या का 
प्रयोजन हुआ, जिसको श्रुति मे किसी रूपमे पानेकी आशा 
नहो, एसे थोञसे स्थानोमे दही स्मृति-वाक्य उद्धृत हए है। 
अन्यान्य मतावलम्वी स्मृति के ऊपर ही अधिकाधिक निभैर रहते 
है श्रुति का आश्रयक्महीलेतेहै। ओर ज्यों ज्यों हम द्रैतवादियों 
को ओरध्यानदेते है, हमको विदित होता है कि उनके उद्धृत 
स्मृति-वाक्यो के अनृपात का परिमाण इतना अधिक दहै कि 
वेदान्तियो से इस अनुपात की आशा नही की जाती । एसा प्रतीत 
होता है कि इनके स्मृति-पुराणादि प्रमाणो के ऊपर इतना अधिक 
निर्भर रहने के कारण, अद्रैेतवादी ही क्रमशः विशुद्ध वेदान्ती कटे 
जाने लगे । 

जो दहो, हमने प्रथम ही यह्‌ दिखा दिया है कि वेदान्त शब्द 
से भारत के समस्त धमं समष्टिरूप से समञ्च जति है, ओर यह्‌ 
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वेदान्त वेदोका एक भाग होनेके कारण सभी लोगों द्रारा 
स्वीकृत हमारा सव से प्राचीन ग्रन्थ ह । भाधुनिक विष्रानों क 
विचारजो भी हो, एक हिन्द यह विष्वास करने को कभी तैयार 
नही हैकिवेदों का कुक अंश एकं समय मे भौर कुछ अन्य समयं 
मे लिखा गया है । उनका भव भी यह्‌ दृढ़ विश्वास है कि समग्र 
वेद एक ही समय में उत्पन्न हृए थे, अथवा, यदि मे कह सकु, 
उनकी सुष्टि कभी नही हृई, वे चिरकाल से सृष्टिकर्ता के मन 
मे वतमान थे । वेदान्त" शब्द से मेरा यही अभिप्रायहै गौरं 
भारत के द्वैतवाद, विशिष्टाद्रैतवाद ओर अद्रैतवाद सभी उसके 
जन्तगेत हैँ । सम्भवतः हम बौद्ध धमे, यहं तक कि जैन धर्मक 
भी अंशविघ्येषो को ग्रहण कर सकते है, यदि उक्त धर्मावलम्बी 
अनुग्रहपूवेक हमारे मध्य मे माने को सहमत हों । हमारा हृदय 
पर्याप्त प्रशस्त है, हम उनको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत; वे 
ही माने को राजी नही हैँ। हम उनको ग्रहण करने के लिए सदा 
प्रस्तुत है; कारण यहु है कि विशिष्ट रूप से विश्लेषण करने परं 
तुम देखोगे कि बौद्ध धमं का सार भाग इन्हीं उपनिषदो से लिया 
गया है; यहाँ तक कि, बौद्ध धर्मं का तथाकथित मद्भुत ओौर 
महान्‌ माचार-शस्तर किसी न किसी उपनिषद्मे ज्योकात्यों 
विद्यमान है । इसी प्रकार जैन धर्मं के उत्तमोत्तम सिद्धान्ते भी 
उपनिषदों मे व्त॑मान है; केवल असंगत ओर मनमानी वातो को 
छोडकर इसके पश्चात्‌ भारतीय धामिक विचारों का जो समस्त 
विकास हुथा है, उसका बीज हम उपनिषदों मे देखते हैँ 1 कभी 
कभी इस प्रकार का निर्मूल अभियोग लगाया जाता है कि उप- 
निषदों मे भक्ति का आदं नही है । जिन्हनि उपनिषदों का 
अध्ययन अच्छी तरह क्रियाहै, वे जानते हैँ कि यह मभियोगं 
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विलकूल सत्य नही है । प्रव्येक उपनिपद्‌ मे अनुसन्धान करने से 
यथेष्ट भवित का विषय पाया जाता है, किन्तु इनमे से अधिकांश 
भाव, जो परवर्ती काल मे पुराण तथा अन्यान्य स्मृतियो मे इतनी 
पुता से विकसित पाये जाते है, उपनिषदो मे वीजखूप मे विद्यमान 
है । उपनिषदों मे मानो उसका ढोचा, उसकी रूपरेखा ही वतमान 
है । किसी किसी पुराण मे यह्‌ ढांचा पूणे किया गयादहै, किन्तु 
कोई भी एसा पूणं विक्रसित भारतीय आषदशं तही है, जिसका 
मूल स्रोत उपनिषदों मे खोजा न जा सकता हो । विना उपनिषद्‌- 
विद्या के विशेष ज्ञान के अनेक व्यक्तियो ने भक्तिवादको विदेशी 
सोत से विकसित सिद्ध करने की हास्यास्पद चेष्टाकी है, किन्तु 
तुम सव जानते हौ कि उनकी सम्पूणं चेष्टा विफल हुई है । तुम्हं 
जितनी भवित की आवश्यकता है, सब उपनिषदो मे ही क्यो, 
सहिता परयंन्त सव मे विद्यमान है--उपासना, प्रेम, भक्ति ओर 
जो कू आवश्यक है सव विद्यमान है 1 केवल भविति का आदश 
अधिकाधिक उच्च होत्ता रहार । सदहिताके धागो मे भय भौर 
वलेशयुक्त धमे के चिब पाये जाते है । संहिता के किसी किसी 
स्थल प्र देखा जाता है कि उपासक वरूण अथवा अन्य किसी 
देवता के सम्मुख भय से कोप रहा है । ओौर कई स्थलों पर यह्‌ 
भी देखा जाता है कि उपासक अपने को पापी समञ्लकर अधिक 
बलेश पाते है । किन्तु उपनिषदो मे इस प्रकार के वणेन के लिए 
कोई स्थान नही है ! उपनिषदों मे भय का धमं नहीं है, उपनिषदों 
मे प्रेम ओरन्ञान का धर्म है। 

ये उपनिषद्‌ ही हमारे शास्त्र है । इनकी व्याख्या भिन्न 
भिन्न रूपसे हूर दै ओर मे तुमसे पहले कह चुका हुं कि जहाँ 
परवर्ती पौराणिक ग्रन्थों ओर वेदो मे मतभेद होता है, वर्ह 
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पुराणों के मत को अग्राह्यकर वेदो का मत ग्रहण करना पड़्गा । 
किन्तु कार्यरूप मे हममे से नव्वे प्रतिशत्त मनृष्य पौराणिक ओर 
षोप दस प्रतिगत वैदिक, मौर इतने भी हैया नही, इसमे भी 

सन्देह दहै । साथही हम यह भी देखते है कि हमारे वीच नाना 
प्रकार के अत्यन्त विरोधी आचार भी विद्यमान है--हमारे समान 
मे एसे भी धार्मिक विचार प्रचलित ह, जिनका हिन्द शास्वो मे 
कोई प्रमाण नही है! शास्त्रों का अध्ययन करके हमे यह देखकर 
आश्चयं होता है कि हमारे देश मे अनेक स्थानों पर एसे कई 
आचार प्रचलित है, जिनका प्रमाण वेद, स्मृति अथवा पुराण 
आदिमे कही भी नही पाया जात्ता, वै केवल लोकाचार है। 
तथापि प्रत्येक अवोध ग्रामवासी सोचता है कि यदि उसका ग्राम्यं 
आचार उठ आए, तो वहु हिन्द्र नहीं रहं सकता । उस्तकी 
धारणा यही है कि वेदान्त घमं जौर इस प्रकार के समस्तक्षद्र 
लोकाचार परस्पर धृल-मिलकर एकरूप हो गये हैँ ! शास्त्री 
का मध्ययन करने पर भी वे नही समञ्च सकतेकिवेजो 
करते है, उसमे शस्नो की सम्मति नहीं है । उनके लिए यहं 
समञ्ना वड़ा कठिन होता है कि एसे समस्त भचारो का 
परित्याग करने से उनकी कुछ क्षति नही होगी, वरन्‌ इससे 
वे अधिकं अच्छे मनुष्य वेगे ! इसके अतिरिक्त एक ओर्‌ 
कठिनाई दै--हमारे शास्त्र बहुत विस्तृत दँ 1 पतंजलिप्रणीत 
“सहाधाप्यः नामक भाषाविज्ञान ग्रन्थ मे लिखा ह कि सामवेद 
की सह शावं थी । वे सव कहां हँ ? कोई नही जानता ) 
अत्येक वेद का यही हाल है । इन समस्त प्रन्थो के अधिकांश का 
लोप हयो गया है, सामान्य अंश ही हमारे निकट वतमान ह) 
एक एक ऋषिपरिवार ने एक एक शाखा का भार ग्रहण किया 
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था। इन परिवारोंमेसे अधिकां्ोका स्वाभाविक नियम के 
शनुसार वंशलोप हौ गया, अथवा वे विदेशी अल्याचारसे मारे गये 
या अन्य कारणों से उनका नाश हौ गया। ओरं उन्ही के साथ 
साथ जिसवेदकी श्राखाविशेषकी रक्षाका भार उन्होने ग्रहण 
कियाथा, उस्तका भी लोप हो गया। यह्‌ बात हमको विशेष 
रूप से स्मरण रखनी चाहिए, कारण यहहै कि जो कोई नये 
विषय का प्रचार अथवा वेदोके विरोधी भी किसी विषयका 
समथंन करना चाहते है, उनके लिए यह युक्ति प्रधान सहायक है । 
जब भारत मे श्रुति ओौर लोकाचार को लेकर तकं होताहै 
भथवा जव यह्‌ सिद्ध किया जाता दहै कि यहु लोकाचारश्रुति- 
विरुद्ध है, तव दूसरा पक्ष यही उत्तर देता है नही, यह श्रुति- 
विरुद नही है, यह्‌ श्रुति की उस शाखा मे था, जिसका इस 
समयलोप हो गया है, अतः यह्‌ प्रथा भी वेद-सम्मत है । शास्त्रों 
की एसी समस्त टीका ओर टिप्पणियोमे किसी एसे सूत्रको 
पाना वास्तव मे बड़ा कठिन है, जो सव मे समान रूप से मिलता 
हो । किन्तु हमको इस बात का सहज ही मे विश्वास हो जाता है 
कि इन नाना प्रकारके विभागो तथा उपविभागो में कही न कही 
अवष्य ही कोई सम्मिलित भूमि अन्तनिहित है । भवनोके यें 
छोटे छोटे खण्ड अवश्य किसी विशेष आदशं योजना तथा सामंजस्य 
के आधार पर निमित किय गये होगे । इस आपातत. निराशा- 
जनक प्रतीत होनेवाले भ्रमजाल के, जिसको हम अपना धमं 
कहते है, मूल मे अवश्य कोई न कोई एक समन्वय निहित है । 
अन्यथा यह्‌ इतने समय तक कदापि खडा नही रह सकता था, 
यह्‌ अव तक रक्षित नही रह सक्ताथा। 

अपने भाष्यकारो के भाष्यो को देखने से हमे एक दूसरी 
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कसिनाई का सामना करना पड़ता है । बद्रैतवादी भाष्यकार 
जव बदतसम्बन्धी श्रुति की व्याख्या करता है, उस समय वह्‌ 
उसके वंसे ही भाव रहने देता है, किन्तु वही भाष्यकार जव 
देतभावात्मक सूरो की व्याच्या करने मे प्रवृत्त होता है, उस 
समय वहु उसके शब्दों की खीचातानी करके अद्भत अथं 
निकालता है । भाष्यकारो ने समय समय पर मपना अभीष्ट अथं 
व्यक्त करने के लिए अजा' (जन्मरहित) शब्द का अथं वकरी' 
भी किया है--कंसा अद्भूत परिवर्तेन दै ! इसी प्रकार, यहां तक 
करि इससे भी वृरी तरह, दैतवादी भाष्यकारोने भी श्रुतिकी 
व्याख्या की है । जरह उनको द्वैत के अनुकूल श्रुत्ति मिली है, उसको 
उन्दने सुरक्षित रखा है, किन्तु जहां भी अद्वैतवाद के अनुसार 
पाठ भाया है, वहीं उन्होने उस श्रुति के अंश कौ मनमानेढंगसे 
विकृत व्याख्या की है । यहु संस्कृत भाषा इतनी जटिल है, वैदिक 
संस्कृत इतनी प्राचीन है, संस्कृत भाषाशास्व इतना पूणं दहैकिं 
एक शब्द के अर्थं के सम्बन्ध मे यूग-युगान्तर तक तकं चल 
सकता है । यदि कोई पण्डित चाहे तो वह्‌ किसी व्यक्तिकी 
नकवाद को भी युक्तिवल से अथवा शस्त्र ओौर ग्याकरणके 
नियम उद्धृत करके शुद्ध संसत सिद्ध कर सक्ता है। 
उपनिषदों को समञ्चने के मार्गं मे इस प्रकार की करदं विघ्न- 
बाधा उपस्थित होती है । विधाता कौ इच्छा से मुञ्चे एक एसे 
व्यवित के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुभाथा जो जसे ही पक्के 
दरैतवादी थे, वैसे ही म्ैतवादी भी थे, जसे ही परम भक्त थे, वैसे 
ही ज्ञानी भी थे। इसी व्यक्ति के साथ रहने के फलस्वरूप प्रथम 
बार मेरे मन मेँ आया कि उपनिषदों ओर अन्यान्य शस्त्रो को 
केवल अन्धविश्वास से भाष्यकारो का अनुसस्ण न करके, स्वाधीन 
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ओर उत्तम रूप से समन्नना चाहिए । ओर मं अपने मत मे तथा 
अपने अनुसन्धान मं इसी सिद्धान्त पर पहंचा हं कि ये समस्त 
शास्त्र परस्परविरोधी नही है; इसलिए हमको शस्त्रो की 
विकृत व्याख्या करने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए । 
समस्त श्रुतिवाक्य अत्यन्त मनोरम है, अत्यन्त अद्भुत हैँ गौरवे 
परस्परविरोधी नही है, उनमे अपूव सामजस्य विद्यमान है, एक 
तत्त्व मानो दूसरे का सोपानस्वरूप है । मेने इन समस्त उपनिषदों 
मे एक यही भाव देखा है कि प्रथम द्वैत भाव का वणेन उपासना 
आदि से आरम्भ हुभा है, अन्त मे अपूवं अद्रेत भाव के उच्छ्वास 
मे वह्‌ समाप्त हुभा दहै । 

इसीलिए अव मे इसी व्यक्तिके जीवन के प्रकाश मे 
देखता हं कि दैतवादौ ओर अद्रैतवादियो को परस्परं विवाद 
करने की कोई भावश्यकता नही है, दोनोंकादही राष्ट्रीय जीवन 
म विश्रेष स्थान है । द्वैतवादी का रहना आवश्यक है; अद्रैतवादी 
के समान द्वैतवादी का भी राष्टरीय धामिक जीवन में विशेष 
स्थानदहै। एक के विना दुसरा नही रह सकता; एक दूसरे का 
पुरक है; एक मानो गृह है, दुसरा छत । एक मानौ मूल है ओर 
दूसरा फलस्वरूप । इसलिए उपनिषदो का मनमाना विकृत अर्थं 
करने की चेष्टा को मे अत्यन्त हास्यास्पद समज्षता हं । कारण, 
मं देखता हूं कि उनकी भाषा ही अपूरवं है । श्रेष्ठतम दर्शन रूप 
मे उनके गौरव के विना भी, मानवजाति के मृक्तिपथ-प्रदशक 
धर्मविन्ञान रूप मे उनके अद्भुत गौरव को छोड देने पर भी, 
उपनिषदो के साहित्य मे उदात्त भावों का एसा अत्यन्त अपूर्वं 
चित्रणहै, जसा संसार भर मे ओर कही नहीं है । यहीं मानवीय 
सन के उस प्रवल विशेषत्व का, अन्तरदष्टिपरायण, अन्तःप्रेरणा- 
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पूणं उस हिन्दु मन करा विशेष परिचय पाया जाता है । अन्यत्र 
अन्य जातियों के भीतर भी इस उदात्त भावे के चित्र को अकिति 
करने कौ चेष्टा देखी जाती है; किन्तु प्रायः सर्वत्र ही तुम देखोगे 
कि उनका मादे वाह्य प्रकृति के महान्‌ भाव को ग्रहण करना 
है । उदाह्रणस्वरूप मिल्टन, दान्ते, हमर अथवा अन्य किसी 
पाश्चात्य कृवि को लिया जा सकता है । उनके काव्यो मे स्थान 
स्थान पर उदात्त भावन्यंजक अपूव स्थल है किन्तु उनमें सर्वत्र 
ही वाह्य प्रकृति की अनन्तता को इन्द्रियों के माध्यम से ग्रहण 
करने की चेष्टा है--वाह्य प्रकृति के अनन्त विस्तार, देण की 
अनन्तता के आदशे को प्राप्त करने का प्रयत्नै । हम वेदोंके 
संहिताभाग मे भी यही चेष्टा देखते है । कुछ भपूवं ऋचाों मे 
जहाँ सृष्टि का वणेन है, बाह्य प्रकृति के विस्तार का उदात्त भाव, 
देश का अनन्तत्व, भभिन्यक्ति कौ उच्चतम भूमियां उपलब्ध 
कर सका है। किन्तु उन्होने शीघदही जान लिया कि इन 
उपायों से अनस्तत्व को प्राप्त नही किया जा सकता । उन्होने 
समज्ञ लिया किं अपने मन के जिन्त सवबभावोको वे भाषामे 
व्यक्त करने की चेष्टा कर रहै थे, उनको अनन्त देश, अनन्त 
विस्तार ओर अनन्त बाह्य प्रकृति प्रकाशित करने मे असमथं है । 
तव उन्होने जगत्‌-समस्या की व्याख्या के लिए अन्यमार्गो का 
अवलम्बन किया । उपनिषदों की भाषा ने नया रूप धारण 
क्रिया । उपनिषदों की भाषा एक प्रकार से नेति-वाचक है" स्थान 
स्थान पर अस्पुट है, मानो वह्‌ वुम्हँ अतीन्द्रिय राज्य मेते जाने 
की चेष्टा करती है; केवल तुम्हे एक एेसी वस्तु दिखा देती 
जिसे तुम ग्रहण नही कर सकते, जिसका तुम इन्द्रियो से वोध 
नही कर पाते, फिर भी उस वस्तु के सम्बन्ध मे तुमको साध 
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ही यह्‌ लिष्चय भी है कि उसका अस्तित्व है । संसारम एेसा 
स्थल कां है जिसके साथ इस एलोक कौ तुलना हौ सके ?-- 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ । 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।1* 

--“ वहाँ सूयं की किरण तहीं पहुंचती, वहां चन्द्रमा ओर तारे 
भी नही चमकते, बिजली भी उस्र स्थान को प्रकाशित नही कर्‌ 
सकती, इस सामान्य अग्तिकातो कहना ही क्या ?' 

पुनश्च, समस्त संसार के समग्र दाशेतिक भावकी एसी 
अत्यन्त पूणं अभिव्यवित संसार मे ओर कहां पाओगे ? हिन्दू 
जाति के समग्र चिन्तन का साराश, मानवजाति की मोक्षाकाक्षा 
की समस्त कल्पना जिस प्रकार अद्भुत भाषामे अकिति हुईहै, 
जिस प्रकार अपूवं रूपक मे वणित हुई है, एेसी तुम ओर कां 
पाञोगे ? यथा : 

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रतत्यनषनच्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

समाने वृक्षे पुरूषो निमग्नोऽनीशया शोचत्ति मुह्यमानः । 

जृष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः २ 
--एक ही वृक्ष के उपर सुन्दर पंखवाले दो पक्षी रहते है-- 
दोनो वडे मित्र है; उनमे एक उसी वृक्ष के फल खाता है, दूसरा 
फल न खाकर स्थिर भाव से चुपचापवेठा रहै) नीचेकी शाखां 
मे वैठा पक्षी कभी मीठे, कभी कडवे फल खाता है--ओौर इसी 
कारण कभी सुखी अथवा कभी दुखी होता है; किन्तु उपरकी 
शाखा मं वेठा हुजा पक्षी स्थिर गौर गम्भीर है, वह्‌ अच्छे-वुरे 
$ फल गी वाताः बह भुव र हः क परवाह नदी 

कठोपनिषद्‌ २1२१५ २. मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१।१-३ 
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करता; वह्‌ भपनी ही महिमा मे मग्न है । ये दोनों पक्षी जीवात्मा 
ओर परमात्मा है । मनुष्य इस जीवन के मीडे ओर कडवे फल 
खाता है, वह धन की खोज मे मस्त है, वह्‌ इन्द्ियसुख के पछ 
दौडता है; सांसारिक क्षणिक वृथा सुख के लिए उन्मत्त होकर 
पागल के समान दौडता है । उपनिषदों ने एक ओर स्थान परर 
सारथि भौर उसके भसंयत दुष्ट घोड़ों के साथ मनुष्य के इस 
इन्दरिय-सुखान्वेषण की तुलना की है । वृथा सुख के अनुसन्धान 
कीचेष्टा मे मनुष्य का जीवन एसा ही बीतता है । वच्चे कितने 
सुनहले स्वप्न देखते है; अन्ततः केवल यह्‌ जानने के लिए कि 
ये निरथंक है । वृद्धावस्था मे वे जपने अतीत कर्मो की पुनरा- 
चृतति करते हैः मौर फिर भी नहीं जानते करि इस जंजालसे 
कैसे निकला जाए । संसार यही है। किन्तु सभी मनुष्यों के 
जीवन मे समय समय पर एसे स्वणिम क्षण अते है--मनृष्यके 
अत्यन्त शोक मं, यहाँ तक कि महा आनन्द के समय एसे उत्तम 
सुभवसर आ उपस्थित होते है जब सूर्यं के प्रकाश को छिपने- 
वाला मेधखण्ड मानो थोडी देर के लिए हट जाता है । उस समय 
इस क्षणकालं के लिए वह्‌ अपने इस सीमाबद्ध भाव के परे उस 
सर्वातीत सत्ताकी एक ञ्जलक पा जाता जो अत्यन्त दर रहै 
जो पचेद्धियाबद्ध जीवनसे परे बहुत दूरदहै, जो इस संसार के 
व्यथे भोग ओौर इसके सुख-दुःख से परे वहत ही दर है" जो 
प्रकृति के उस पार दर है, जो इहलोकं अथवा परलोक मे हम 
जिस सुखभोग की कल्पना करते ह उससे भी बहत दुर है, जो 
न, यश ओर सन्तानकी तृष्णासे भी परे बहुत दरहै। 
मनष्य क्षणकाल के लिए दिव्य दृश्य देखकर स्थिर होता है- 
ओर देखता है कि दूसरा पक्षी शान्त ओौर महिमामय है, वहं 
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खट या मीठे कोई भी फल नही खाता, वह्‌ अपनी महिमा मे 
स्वयं आत्मतृप्त है, जसा गीता मे कहा दै: 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः 1 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ * 

--जो भात्मामेरत है, जो आत्मतृप्त है गौरजो बात्मामेही 
सन्तुष्ट है, उसके करने के लिए गौर कौन कायं शेष रह गया है ?" 

वह्‌ वृथा काये करके वयो समय गंवाए ? एक बारं अचानक 
बरहमदशंन प्राप्त करने के पश्चात्‌ मनुष्य पूनः भूल जाता है, पुनः 
जीवन के खट मौर मीठे फल खाता है--ओौर उस समय उसको 
कु भी स्मरण नहीं रहता । कदाचित्‌ कुछ दिनों के पश्चात्‌ वह्‌ 
पुनः ब्रह्य के दशंन प्राप्त करता है ओर जितनी चोट खाता है, 
उतना ही नीचे का पक्षी ऊपर बैठे हुए पक्षी के निकट भाता 
जाता है । यदि वह सौभाग्यसे संसारके तीत्र आघात पाता 
रहे, तो वहं अपने साथी, अपने प्राण, अपने सखा उसी दूसरे 
पक्षी के निकट क्रमशः आता है । ओौर वह्‌ जितना ही निकट 
माता है, उतना ही देखता है कि उस उपर बैठे हुए पक्षी की 
देह की ज्योति आकार उसके पंखों के चारों ओर खेल रही है । 
ओर वहं जितना ही निकट आता जाता है, उतना ही रूपान्तरण 
घटित होता है । धीरे धीरे वहं जब अत्यन्त निकट पहंच जाता 
है, तव देखता है कि मानो वह्‌ कमश: मिटता जा रहा है-- 
अन्त मे उसका पूणं रूपसे लोपो जाता है! उस समय वह्‌ 
समक्ता है कि उसका पृथक्‌ अस्तित्व भी नथा, वह॒ उसी 
िलते हुए पत्तो के भीतर शान्त ओर गम्भीर भाव से वै हए 
दूसरे पक्षी का प्रतिबिम्ब मात्र था! उस समय चह 


9: ह्‌ जानता है 
9.2 
* गीता, ३1१७ 
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कि वहु स्वयं ही वही उपर वैठा हृभा पक्षी है, वहू सदा से शरान 
भाव में बैठा हमा था--यह्‌ उसी की महिमा है। वह्‌ निभ 
हो जाता है, उस समय वह सम्पूर्णं रूप से तृप्त होकर धीर ओर 
शान्त भाव मं निमग्न रहता है । इसी रूपक मे उपनिषद्‌ दैत 
भाव से भारम्भ कर पूणं अदैत भावे हमे ले जाति हैं) 

उपनिषदो के अपूर्वं कवित्व, उदात्त चित्रण तथा उच्चतम 
भावसमूहं दिखलाने के लिए मनन्त उदाहरण उद्धृत किये ज्र 
सकते है, किन्तु इस व्याख्यान मे इसके लिए समयनहीहै।तो 
भीमं एक बात ओर कटहूंगा--उपनिषदों की भाषा ओर भावक 
गति सरल है, उनकी प्रत्येक बात तलवार की धार के समान, 
हथौडे की चोट के समान साक्षात्‌ भाव से हृदय मे भधात 
करती है। उनके अथं समजले मे कुक भी भूल होने की 
सम्भावना नही--उस संगीत के प्रत्येक घुरमे शक्तिर, ओर 
वह्‌ हृदय पर पूरा असर करता ह । उनमे भस्पष्टता नही, असम्बदध 
कथन नरह, किसी प्रकार की जटिलता नही, जिससे दिमाग 
घम जाए । उनमें अवनति के चिद्व नहीं है, अन्योक्तियो हारा 
वर्णन की भी ज्यादा चेष्टा तहीं की गयी है ! उपनिषदों मे इस 
प्रकार कै वर्णन भी नही मिलेगे कि विशेषण के पश्चात्‌ विशेषण 
देकर कमागत भाव को जटिल करने से प्रकृत विषय का पतान 
लभे, दिमाग चक्कर खाने लगे, मौर उस साहित्यिक मोरखधंधा 
के बाहर निकलने का उपाय ही न सन्ते । यदि यहं मानवप्रणीत 
है, तो वह एक एसी जाति का साहित्य है, जिसमे अभी भपनी 
जातीय तेजस्विता का हरस नहीं हुमा । 

उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुन्ञे शविति का सन्देश देता है! 
यह्‌ विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है, समस्त जीवन 


| 
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मे मैने यही महाशिक्षा प्राप्त की है--उपनिषद्‌ कहते है, है 
मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान्‌ बनो, दुरवेलता को त्यागो ) मनुष्य 
प्रषन करता है, क्या मनुष्य मे दुर्वैलता नही है ? उपनिषद्‌ 
कहते है, अवश्य है, किन्तु अधिकं दुबेलता हारा क्या यह्‌ दुबेलता 
दुर होगी? व्या तुम मलस मैल धोने का प्रयत्न करोगे ? क्या 
पापे दाया पाप मथवा निवसता दारा नि्बैलता दुर हती 
है ? उपनिषद्‌ कहते है, हे मनुष्य, तेजस्वी बनो, वीर्यवान्‌ वनो; 
उठकर खड़े हो जाओ । जगत्‌ के साहित्य भे केवल इन्ही 
उपनिषदों मे ' अभीः (भयशुन्य) यह्‌ शब्द बार बार व्यवहूत 
हुमा है--भौर संसार के किसी शस्त्रे म ईश्वर अथवा मानव 
के प्रति “ अभी.“ भयगशून्य " यह्‌ विशषण प्रयुक्त नहीं हुभा 
है। ' अभीः --निभय बनो ! मेरे मन मे अत्यन्त अतीत्त काल 
के उस पाए्चात्य सम्राट्‌ सिकन्दर का चिच्र उदित होता है मौय 
मे देव रहा हं--वह महाप्रतापी सम्राट्‌ सिन्घुनद के तट परं 
खडा होकर भरण्यवासी, शिलाखण्ड पर बैठे हृए वृद्ध, नग्न, 
हमारे ही एक संन्यासी के साथ बात कर रहाट) सम्राट्‌ 
संन्यासी के अपूर्वे ज्ञान से विस्मित होता दै ओर उसको अथं 
भौर मान का प्रलोभन दिखाकर यूनान देशमे अनेके लिए 
निमन्त्रित करता है ! पर वहु व्यक्ति उसके स्वर्णं पर मुसकरात्ता 
है उसके प्रलोभनो पर मूसकराता है ओर अस्वीकार कर देता 
है । ओौर तव सभ्राट्‌ ने अपने अधिकार-वल से कहा, “ यदि आप 
नही आरएगे तो मे आपको मार डालंगा 1" यह्‌ सुनकर संन्यासी 
ने खिलखिलाकर कहा, “ तुमने इस समय जसा मिथ्या भाषण 
किया, जीवन मे एसा कभी नहीं किया । मृञ्चको कौन मार 
सकता है ? जड जगतत के सम्राट्‌, तुम मृङ्चको मारोगै ? कदापि 
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नहीं । मे चै्न्यस्वरूप, अज ओर भक्षय हूँ ! मेरा कभी जन्म 
नहीं हुमा मौर न कभी मेरी मृत्यु हो सक्ती है ! मे अनन्त, 
सरवैव्यापी ओौर सर्वजन हं । क्या तुम मुञ्चको मारोगे ? निरे वच्चे 
हो तुम ! ” यही सच्चा तेज है, यही सच्चा वीर्य है ! ह बन्धु- 
गण, हे स्वदेशवासियो, मे जितना ही उपनिषदों को पठता ह 
उतनादहीमे तुम्हारे लिए भसु बहाता हं; क्योकि उपनिपदों 
मे वणित इस तेजस्विता को ही हमको विशेष रूप से जीवन मेँ 
चरितार्थं करना आवश्यक हौ गया है । शक्ति, शक्ति--पही 
हमको चाहिए, हमको शक्ति की बड़ी आवश्यकता है । कौन 
प्रदान करेगा हमको शक्ति ? हमको दरबल करने के लिए सहसो 
विषय है, कहानियां भी वहत ह । हमारे प्रव्येक पुराण मे इतनी 
कहानिया है कि जिससे संसार मे जितने पुस्तकालय है, उनका 
तीन चौथाई्‌ भाग पूणो सक्ताहै। जो हमारी जातिको 
शवितहीन कर सकती है, एेसी दुर्वेलताओ का प्रवेश हममे विगतं 
एक हजार वर्ष॑से ही हमा है) एसा प्रतीत होता है, विगत 
एक हजार वषं से हमारे जातीय जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य 
था कि किस प्रकार हेम अपने को दुर्बल से दुवैलतर वना सकेगे । | 
अन्त मे हम वास्तवे हर एक के पैर के पास रेगनेवाले एसे 
केचुओं के समान हो गये है कि इस समय जो चाहे वही हमको 
कुचल सकता है । हे बन्धुगण, तुम्हारी ओौर मेरी नसोमे ए 
ही रक्तका प्रवाहुहो रहा है, तुम्हारा जीवन-मरण मेरा भरी 
जीवन-मरण है । मै तुमसे पूर्वोक्त कारणो से कहता हँ क 
हुभको शविति, केवल शक्रित ही चाहिए । मौर उपनिषद्‌ शक्ति 
की विशाल खान है । उपनिषदों मे एसी प्रचुर शक्ति विद्यमान 
है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सक्ते हं । उनके ट्राय 
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समस्त संसार पुनरुज्जीवित, सशक्त ओर वी्येसम्पन्न हो सकता 
है । समस्त जातियो को, सकल मतो को, भिन्न भिन्न सम्प्रदायो 
के दर्वल, दु.खी, पददलित लोगों को स्वय अपने पैरो खड होकर 
मुक्त होने के लिए वे उच्च स्वर मे उद्घोष कर रहे है मुक्ति 
अथवा स्वाधीनता--दंहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, 
भाध्यात्िक स्वाधीनता यही उपनिषदों के मूल मन्त्र है । 

ससार भरमेयेदही एकमात्र शास्त्र है, जिनमे उद्धार 
(81५80) का वणेन नही, किन्तु मुक्ति का वर्णेन है। 
प्रकृति के बन्धन से मुक्त हौ जाजो, दुवेलता से मुक्त हो 
जाओ 1 जौर उपनिषद्‌ तुमको यह्‌ भी वतलाते हैँ कि यह्‌ मुक्ति 
तुममे पहले से ही विद्यमान है । उपनिषदों के उपदेश की यह 
ओर भी एक विशेषता है । तुम दैतवादी हो--कुछ चिन्ता 
नही, किन्तु तुमको यह स्वीकार करना ही होगा करि आत्मा 
स्वभाव ही से पूणेस्वरूप रहै, केवल कुंक कार्यो के दारा वह्‌ 
संकुचित हो गयी है । आधुनिक विकासवादी (९५०५५०७) 
जिसको क्रमविकास (श्छनपण) ओर कमसंकोच (813५७) 
कहते है, रामानुज का सकोच ओर विकास का सिद्धान्त भी ठीक 
एसा ही है । आत्मा स्वाभाविक पूर्णंतासे भ्रष्ट हौकर मानो 
संकोच को प्राप्त होती है, उसकी शक्ति अव्यक्त धाव धारण 
करती है; सत्कमं ओौर अच्छे विचारो द्वारा वह्‌ पनः विकासको 
प्राप्त होती है ओर उसी समय उसकी स्वाभाविक पूर्णता प्रकट 
हो जाती है 1 अद्वैतवादी के साथ दैतवादी का इतना ही मतभेद 
दै कि अदहेतवादी आत्मा के विकास को नही, किन्तु प्रकृति के 
विकास को स्वीकार करता है! उदाहरणार्थ, एक पर्दा है ओौर 
इस परदे मे एक छोटा सुराखे । मे इस परदे के भीतरसे इस 
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भारी जनसमुदाय को देख रहा हँ । मे प्रथम केवल थोडे मनुष्यो 
को देख सकंगा । मान लो, छेद वदने लगा, छिद्र जितना ही वडा 
होगा, उतना ही मै इन एकत्र व्यवितयों मे से अधिकांश को देख 
सकूगा ! अन्तमं छिद्र बढते वदते परदा ओर छिद्र एक हो 
जागे; तब इस स्थिति मं तुम्हारे र मेरे बीच कुछ भी नहीं 
रह जाएगा । यहो तुममे ओर मुन्षमे किमसी प्रकार का परिवतन 
नहीं हुमा । जो कुछ परिवतंन हभ, वह्‌ परदे मे ही हुमा । तुम 
आरम्भ से अन्त तक एक से थे, केवल परदे मे ही परिवतेन हुमा 
था । विकास के सम्बन्ध मे अद्धेतवादियों का यही मत है--प्रकृति 
का विकास ओर आत्मा की आभ्यन्तर अभिव्यविति। आत्मा किसी 
प्रकार भी संकोचको प्राप्त नही हो सकती । यह्‌ अपरिवत्त॑नशील 
ओर अनन्त है । वहु सानो सायारूपी परदे से ठेकी हई है-- 
जितना ही यह्‌ मायारूपी परदा क्षीण होता जाता है, उत्तनीही 
आत्मा की स्वयंसिद्ध स्वाभाविक महिमा अभिव्यक्त होती है ओरं 
क्रमशः वहु अधिकाधिक प्रकाशमान होती है । संसार इसी एकं 
महान्‌ तत्तव को भारत से सीखने की पेक्षा कररहा है) वे चाहे 
जो क, वे कितना ही अहंकार करने की चेष्टा करे, परवे 
क्रमशः दिन-प्रतिदिन जान लगे कि चिना इस तत्व का स्वीकारं 
किये कोई समाज टिक नहीं सकता । क्या तुम नही देख रहे हौ 
किं सुमस्त पदार्थो मे कैसा भीषण परिवतेनहो रहाहै? क्या 
तुम नहीं जानते कि पहले यह्‌ प्रथा थी करि जन तक कोई वस्तु 
अच्छी कहकर प्रमाणित न हौ जाए तब तक उसे निश्चित रूप 
से बुरी साना जाए? शिक्लाग्रणाली मेः अपराधियों की दण्ड- 
व्यवस्था मे, पागलो की चिकिसा मे, यह तके कि साधारण 
रोग की चिकित्सा परथन्त सबसे इसी प्राचीन नियमको लागू 
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किया जाता था । आधुनिक नियम क्या है? माधूनिक नियम के 
अनुसार शरीर स्वभाव ही से स्वस्थ है, वह अपनी प्रकृतिसेदही 
रोगों को दुर करता है । ओौषधि अधिक से अधिक शरीर मेसार 
पदार्थो के संचय मे सहायता कर सक्ती है । अपराधियो के 
सम्बन्ध मे यह्‌ आधुनिक नियम क्या कहता है ? आधुनिक नियम 
यह्‌ स्वीकार करता कि कोई अपराधी, वह्‌ कितनादही हीन 
क्योन हो, उसमे भी ईश्वरत्व है, जिसका कभी परिवतंन नही 
होता है ओर इसलिए अपराधियों के प्रति हमको तदनुरूप व्यवहार 
करना चाहिए । अव पहले के ये सब भाव बदल रहे है ओौर अब 
सुधारालय तथा प्रायरिचत्त-गृहो की स्थापनाकी जा रहीदहै)। 
एसा ही सर्वत्र है । जानकर कहो अथवा विना जाने, यह्‌ भारतीय 
भाव कि प्रत्येक व्यवित के भीतर ईश्वरत्व वतमान है, नाना 
भावो से व्यक्तहो रहाहै। ओर तुम्हारे शस्तरोमे ही इसकी 
ग्याख्या है, उनको यह्‌ स्वीकार करना पड़गा । मनुष्य के प्रति 
मनुष्य के व्यवहार मे महान्‌ परिवर्तन हौ जाएगा ओौर मनुष्यकी 
दुवेलताओं को बतलानेवाले ये प्राचीन विचार नही रहैगे । इसी 
शताब्दी मे इन भावोका लोपहो जाएगा । इससमय लोग 
हमारे विरोध मे खड़ होकर हमारी आलोचना कर सक्ते है 
संसार मे पाप नही है" इस घोर पैशाचिक सिद्धान्त का मे प्रचार 
केर रहा हुं एसा कहकर ससार के प्रत्येक भागे मेरी निन्दा की 
गयी है । वहुत अच्छा, किन्तु इस समय जिन्होने मृञ्चको वुरा- 
भला कहा है, उनके ही वणज मुञ्ञको अधमं का प्रचारक नही, 
किन्तु धम का प्रचारक कहकर आशीर्वाद देगे। मे धर्मं का 
प्रचारक हूं, अधमे का नही । मेने अजानान्धकार का प्रचार नही 
किया, किन्तु ज्ञानप्रकाश के विस्तार की चेष्टा कीहै, इसे म 
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भपना गौरव समञ्षता हूं । 

समग्र सपार का अखण्डत्व, जिसको ग्रहण करने के लिए 
संसार प्रतीक्षा कर रहा है, हमारे उपनिषदों का दूसरा महान्‌ 
भाव है । प्राचीन काल की हदबन्दी ओौर पार्थक्यं इस समय 
तेजी से कम होते जा रहै हँ । विजली ओौर भाप की शित, 
यातायात तथा संचार की सुविधाएं वहाकर संसार के विभिन्न 
देशो का परस्पर परिचय करा रही है । इसके फलस्वरूप, हम 
हिन्द्र इस समय अयने देण के अतिरिक्त अन्य सब देशों को केवल 
भूत-प्रेत, राक्षस, पिशाचो से पूर्णं नही देख रहे है ओर ईसाई- 
धर्म-प्रधान देशों के लोग भी नहीं कषूते कि भारत मे केवल 
नरमांसभोजी ओौर असभ्य लोग रहते है । अपने देश से बाहूर 
जाकर हम देखते है कि वहां भी बन्धुभाव से पणें मानव हमारी 
सहायता के लिए अपना हाथ वडा रहा है ओौर मुख से हं 
प्रोत्साहित कर रहादहै। जिस देश मे हमने जन्म लिया दहै 
उसकी अपेक्षा कभी कभी अन्य देशो मे अधिक अच्छे लोग मिल 
जाति है! जब वे यहाँ भतिहै, वे भी यह वेसा ही भ्रततृभाव, 
` प्रोत्साहन ओर सहानुभूति पाति हैँ । हमारे उपनिषदो ने ठीक 
ही कटार, अज्ञान ही स्व प्रकारके दुःखों का कारण दहै, 
सामाजिक अथवा आध्यात्मिक, अपने जीवन को चहि निस 
अवस्था मे देखो, यह्‌ बिलकुल सही उतरता है 1 अन्ञानसेही 
हुम परस्पर घृणा करते है, अन्नान से ही हम एकं दूसरे को 
जानते नही ओर इसलिए प्यार नही करते ) जव हम एक षरे 
को जान लेगे, तो प्रेम का उदय होगा । प्रेम का उदय निश्चित 
है; क्योकि क्या हम सव एक नही है १? इसलिए हम देखते हं 
किचेष्टानत करने परभी, हमं सब का एकत्वभावं स्वनावं ही 
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सेआ जाताहै। यहाँ तक कि राजनीति ओर समाजनीति के 
क्षेत्रोंमे भी जो समस्याएं वीस वषे पहले केवल राष्टीय थीं, 
इस समय उनकी मीमासा केवल राष्ट्रीयता के आधार परर ही 
नही की जा सकती । उक्त समस्याएं क्रमश. कसिनि हो रही है 
ओर विशाल आकार धारण कर रहीरहै। केवल अन्तरराष्ट्रीय 
आधार पर उदार दुष्टिसे विचार करने पर ही उनको हल किया 
जा सक्ता है । अन्तर्यष्टीय संगठन, अन्तर्यष्टीय संघ, अन्त- 
रष्टय विधान, येही आजकल के मूलमन्तरस्वरूप ह । सव 
लोगों के भीतर एकत्वभाव किस प्रकार विस्तृत हो रहाट, यही 
उसका प्रमाण रहै । विज्ञान मे भी जड तत्तव के सम्बन्धमे एसे 
सावेभौम भाव ही इस समय आविष्कृत हो रहै है । इस 
समय तुम समग्र जड वस्तुको, समस्त संसार को एक अखण्ड 
वस्तुरूप मे, वृहत्‌ जड-समुद्र सा वणेन करते हो, जिसमे तुम, 
मे, चन्द्र, सूयं ओर शेष सव कु, सभी विभिन्न क्षुद्र भंवर मात्र 
है, ओर कुछ नही ¦ मानसिक दृष्टि से देखने पर वह्‌ एक 
अनन्त विचार-समुद्र प्रतीत होता दहै, तुम ओर मं उस विचार- 
समुद्र के अत्यन्त छोटे छोटे भेवरों के सदृश है! ात्मपरक 
दृष्टि से देखने पर समग्र जगत्‌ एक भचल, अपरिवतेनशील सत्ता 
अर्थात्‌ आत्मा प्रतीत होता है । नैतिकता का स्वरभीभारहा 
है जौर यह्‌ भी हमारे ग्रन्थो मे विद्यमान दै । नैतिकता की 
व्याख्या ओर भाचार-शस्त्र के मूल सोत के लिएभी संसार 
व्याकुल है, यह भी हमारे शस्त्रो से ही मिलेगा । 

हम भारतमे क्या चाहते है? यदि विदेशियोको इन 
पदार्थो की आवश्यकता है, तो हमको इनकी भावर्यकता वीस 
गुनी अधिक है क्योकि हमारे उपनिषद्‌ कितने ही महत्त्वपूर्णं 
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व्यो न हों, अन्यान्य जातियो के साथ तुलना म हम अपने 
पूर्वपुरुष ऋषिगणो पर कितना ही गवं क्यो न कर, मे तुम लोगो 
से स्पष्ट भाषामे कहे देता हँ कि हम दर्वल है, भत्यन्त दुवेल 
है । प्रथम तो है हमारी शारीरिक दूरव॑लता 1 यह्‌ शारीरिक 
दुर्बलता कम से कम हमारे एक तिहाई दुमखोंका कारण है । 
हम आलसी हैः हम कायं नहीं कर सक्ते; हम पारस्परिक 
एकता स्थापित नही कर सकते; हम एक दूसरे से प्रेम नहीं 
करते, हम बड़े स्वार्थी है, हम तीन मनष्य एकन होति ही एक 
दूसरे से घृणा करते है, ईर्ष्या करते है । हमारी इस समय एसी 
अवस्थाहै किहम पूणं रूप से असंगसिति है, घोर स्वार्थीहौ 
गये है, सैकड़ों शताव्वयो से इसीलिए क्ञगडते है कि तिलक इस 
तरह धारण करना चाहिए या उस तरह । अमुक व्यवित की 
नजर पडने से हमारा भोजन दरषित होगा या नही, एसी गुख्तर 
समस्यां के ऊपर हम बडे वड ग्रन्थ लिखते है । पिछली कई 
शतान्वियों से हमारा यही कारनामा स्ह है! जिस जाति के 
सस्तिष्क की समस्त शवित एसी मपूवे सुन्दर समस्याओं ओरं 
गवेषणो मे लगी हैः उससे किसी उच्च कोटि कौ सफलता 
न क्या आशाकी जाए! ओर क्या हमको अपने पर शमे 
शी नही आती? हीः कभी क्षी हम श्मिन्दा होते भीर) 
यद्यपि हम उनकी निस्सारता को समक्चते है, पर उनका त्याग 
नहीं कर पते । हम अनेक वाति सोचते है, किन्तु उनके अनुसार 
कायं नहीं कर सकते । इस प्रकार तोते के समान बिं कसना 
हमारा अभ्यास हौ गया है--जाचरण मे हम बहुत पिं हए 
है 1 इसका कारण क्या है? शारीरिक दौमैल्य । दु्ैल मस्तिष्क 
कु नहीं कर सकता, हमको अपने मस्तिष्क को बलवान्‌ बनाना 
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होगा ) प्रथम तो हमारे युवको को वलवान्‌ वनना होगा । धमं 
पीछे माएगा } हे मेरे युवक वन्कषुगो, तुम वलवान्‌ वनो--यही 
तुम्हरे लिए मेरा उपदेश है । गीतापाठ करने की अपेक्षा तुम्हे 
परटवाल खेलने ते स्वर्ग-सुख अधिक सुलभ होगा । मेने अत्यन्त 
साहसपूर्वंक ये वाते कही दै, ओौर इनको कषटना अत्यावश्यक है, 
कारण म॑ तुमको प्यार करता हं । मे जानता ह कि कंकड कहां 
चूभता है । मैने कुछ अनुभव प्राप्त किया है । बलवन्‌ शरीरं 
से मथवा सदुढ्‌ स्नायुभं से तुम गीता को अधिक समज्ञ सकोगे । 
शरीरमे ताजा सक्त हीने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा ओर 
महान्‌ तेजस्विता को अच्छी तरह समह सकोगे । जिस समय 
तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरो के वल दृढं भावसे खेड़ा होगा, जव 
तुमं अपने को मनुष्य समक्षोगे, तव तुम उपनिषद्‌ गौर आत्मा 
की महिमा भलीभात्ति समञ्चोगे । इस तरह वेदान्त को अपनी 
आवश्यकताओं के अनुत्तार काम मे लगाना होगा । 

लोग मेरे अद्रेतबाद के प्रचारसे बहुधा खीज जति) 
अद्वेतवाद, दैतवादे अथवा मन्य किसी बाद का प्रचार करना 
मेरा उदेश्य नही है । हमे दस समय भावश्यकता है केवल आत्मा 
कौो--उसके अपूव तत्त्व, उसकी जनन्त शवित, भनेन्त वीये, अनन्त 
शद्धता मौर जनन्त पूर्णता के तत्त्व को जानने की 1 यदि मेरे 
कोई सन्तान होती तोम उसे जन्म के समयसे ही सुनाता 
(त्वमसि निरंजनः" । तुमने अवश्य ही पुराण भे रानी मदालसा 
को वह्‌ सुन्दर कहानी पदी होगी । उसके सन्तान होते ही वह्‌ 
उसको अपने हाथ से सूले परः रखकर न्ुलते हुए उसके निकट 
गातीथी, (तुम हयो मेरे लाल निरंजन अत्तिपावन निष्पाप; तुम 
हो सवंशक्तिशाली, तेरा दै अमित प्रताप ।' इस कहानी मे महान्‌ 
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सत्य छिपा हआ है । अपने को महान्‌ समञ्ञो गौर तुम सचमुच 
महान्‌ हौ जाओगे । सभी लोग पृच्छते है, आपने समग्र संसारमें 
श्रमण करके क्या अनुभव प्राप्त किया ? अग्रे लोग पापियोंकी 
वाते करते ह; पर वास्तव मे यदि सभी अग्रज अपने को पापी 
सम्चते, तो वे अफ़रीका के मध्य भाग के रहुनेवाले हृब्शी जैसे हो 
जाते । ईश्वर की कृपा से इस बात पर वे विश्वास नहीं करते ! 
इसके विपरीत अंग्रेज तो यह्‌ विश्वास करतारहै कि संसारके 
अधीश्वर होकर उसमे जन्म धारण क्रिया है । वह्‌ अपनी श्रेष्ठता 
पर पूरा विश्वास रखता है । उसकी धारणा है कि वह्‌ सब कुछ 
कर सकता है, इच्छा होने पर सूरयलोक ओौर चन्द्रलोक कीभी 
सैर कर सक्ता है । इसी इच्छाके बलसे वह वडा हुमाहै। 
यदि वह॒ अपने पुरोहितो के इन वाक्यों पर कि मनुष्य क्षुद्रहैः 
हतभाग्य मौर पापी है, अनन्तकाल तक वहु नरकाग्नि मे दग्ध 
होगा, विवास करता, तो वह॒ आज वही अंग्रेज न होता जैसा 
वह आज है । यही बात मे प्रत्येक जाति के भीतर दैखता हूं । 
उनके पुरोहित लोग चाहे जो कुछ कर, ओौर वे कितने ही 
कुसंस्कारपुरणं क्यो न हो, किन्तु उनके अभ्यन्तर का ब्रह्मभाव लुप्त 
नहीं होता, उसका विकास अवश्य होता है । हम श्रद्धा खो वेठे 
है । क्या तुम मेरे इस कथन पर विश्वास करोगे कि हम अग्रजो 
की अपेक्षा कम आत्मश्रद्धा रखते दहै--सहखयुण कम आत्मश्रद्धा 
रखते है ? मे साफ साफ कह रहा हूँ । बिना कहे दूसरा उपाय 
भी नै नहीं देखता । तुम देखते नहीं ?--अग्ेन जव हमारे 
धरम॑तत्तव को कुछ कु समञ्चन लगते है तव वे मानो उसी को 
लेकर उन्मत्त हो जाति है । यद्यपि वे शासक है तथापि मपने 
देशवासियों की हंसी ओर उपहास कौ उपेक्षा करके भारत म 
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हमारे ही धमं का प्रचार करनेके लिएवे अति! तुम लोगो 
मेसेकितनेएेसेहैजो एसा काम कर सक्ते है? तुमक्यो एसा 
नही कर सकते ? क्या तुम जानते नही, इसलिए नही कर सकते ? 
नही, उनकी अपेक्षा तरुम अधिक ही जानते हो। ओौरडइसीसे 
तुम लोग काम नहीं कर सकते । जितना जानने से कल्याण 
होगा उससे तुम ज्यादा जानते हो, यही आफत है । तुम्हारा रक्त 
पानी जेसा हौ गया है, मस्तिष्क मूर्दारं गौर शरीर दुबेल ¡ इस 
शरीर को वदलना होगा । शारीरिक दुवेलता ही सव भनिष्टोकौ 
जड़ है, ओर कुछ नही । गत करई सदियों से तुम नाना प्रकारके 
सुधार, आदशं आदि कौ वतं कररहे हो ओर जव काम करने 
का समय अताहै तव तुम्हारा पताही नहीं मिलता । अतः 
तुम्हारे आचरणोंसे सारा संसार क्रमशः हताणहोरहाहै ओरं 
समाज-सुधार का नाम तक समस्त ससार के उपहास की वस्तुहो 
गयीहै)! इसकाकारण क्याहै? क्यातुम जानते नही दहो? 
तुम अच्छी तरह जानतेहो। ज्ञनकी कमीतो तुममेहैदही 
नही । सव अनर्थो का मूल कारण यही कि तुम दुर्बल हो, 
अत्यन्त दुबेल हो; तुम्हारा शरीर दुर्वेल है, मन दुवेल है, ओरं 
अपने पर आत्मश्चद्धा भी विलकूल नही है । सैकड़ों सदियों से ऊंची 
जाति्यो, राजाओं ओौर विदेशियों ने तुम्हारे उपर अत्याचारं 
करके, तुमको चकनाचूर कर डालाहै। भाइयो ! तुम्हारेही 
स्वजनो ने तुम्हारा सव बल हर लिया है। तुम इस समय मेर- 
दण्डहीन भौर पददलित कीड़ों के समान हो । इस समय तुमको 
शवित कौन देगा ? मं तुमसे कहता हं, इसी समय हमको वल 
ओर वीयं की भावश्यकता है । इस शक्ति को प्राप्त करनेका 
पहला उपाय है--उपनिषदों पर विश्वास करना ओर यह्‌ विश्वास 
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करनाकरि भे आत्माहं!" मृजञेनतो तलवार काट सकती है, 
न वरी छेद सकती है, न आग जला सकती है ओौर न हवा सुखा 
सकती है, मे सवंशक्तिमान्‌ हं, स्वेन हूं ।' * इन आशाप्रद मौर 
परित्राणप्रद वाक्यों का सव॑दा उच्चारण करो । मत कहो--हूम 
दुवेल हैँ । हम सब कुछ कर सकते हैँ । हम क्या नही कर सक्ते ? 
हमसे सव कुर हौ सकता है 1 हम सव के भीतर एक ही महिमा- 
मय आत्मा है । हमें इस पर विश्वास करना होगा । नचिकेता के 
समान श्रद्धाशील बनो । नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया था, 
उसी समय नचिकेता के भीतर श्रद्धा का प्रवेश हुआ । मेरी इच्छा 
है--तुम लोगों के भीतर इसी श्रद्धा का आविर्भाव हो, तुममें से 
हर एक आदमी खड़ा होकर इशारे से संसार को हिला देनेवाला 
प्रतिभासम्पन्न महापुरुष हो, हर प्रकार से अनन्त ईश्वरतुल्य हो । 
मंतुम लोगों को एसा ही देखना चाहता हं । उपनिषदों से 
तुमको एसी ही शक्ति प्राप्त होगी ओर व्ही से तुमको एसा 
विश्वास प्राप्त होगा । 

प्राचीन काल मे केवल अरण्यवासी सन्यासी ही उपनिषदों 
की चर्चां करते थे । वे रहस्य के विषय बन गय थे । उपनिषद्‌ 
संन्यासियों तक ही सीमित थे) शंकर ने कुछ सदय हो कहा है, 
गुही मनुष्य भी उपनिषदो का अध्ययन कर सकते है; इससे 
उनका कल्याण ही होगा, कोई अनिष्टन होगा 1' परन्तु अभी 
तक यह संस्कार कि उपनिषदों मे वन, जंगल अथवा एकान्तवास 
काही वणेन है, मनुष्यों के मनसे नहीं हटा । मेने तुम लोगौसे 
उस दिनकहाथाकिजो उस दिन कहा था कि जो स्वयं वेदो के प्रकाशक है, उन्दी श्ीृण्ण 


° नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
त चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ (गीता २।२३) 
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कैदारा वेदो की एकमात्र प्रामाणिक टीका, गीता, एक ही वार 
चिरकाल. के लिए वनी है, यह सव के लिए ओर जीवन कौ सभी 
अव्गर्धीओ के लिए उपयोगी है 1 तुम कोद भी काम करो, तुम्हारे 
लिए वेदान्त की आवश्यकता है । वेदान्त के इन सव महान्‌ 
तत्त्वो का प्रचार आवश्यक है, ये केवल अरण्य मे अथवा गिरि- 
गृहाओ मे आवद्ध नही रहैगे; वकीलो ओर न्यायाधीगोमे, 
प्राथेना-मन्दिरो मे, दरिद्रं की कुटियोंमे, मद्मोके घरोमे, 
छात्रो के अध्ययन स्थानो मे--सर्वेत्र ही इन तत्त्वो की चर्चा 
होगी ओौरये कामम लये जागे । हूर एक व्यक्ति, हूर एक 
सन्तान चाहे जो काम करे, चाहे जिस अवस्था मे हौ--उनकी 
पुकार सवके लिएहै। भय का अव कोई कारण नही है। उप- 
निषदो के सिद्धान्तो को मद्छुएु भादि साधारण जनं किस प्रकार 
काममे लाएगे ? इसका उपाय शास्त्रोमे बताया गयादहै। माग 
अनन्त है, धमं अनन्त है; कोई इसको सीमाके वाहरनहीजा 
सकता । तुम निष्कपट भावसे जो कुछ करते हो, तुम्हारे लिए 
वही अच्छा है । अत्यन्त छोटा कर्मं भी यदि भच्छे भावसे किया 
जाए, तो उसमे अद्भूत फल की प्राप्ति होती दहै। अतएव जो 
जहां तक अच्छे भावसे काम कर सके, करे! मुआ यदि अपने 
को आत्मा समज्ञकर चिन्तन करे, तो वहु एक उत्तम मच्युभा 
होगा 1 विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा सोचे, तो वहु एक धेष्ठ 
विद्यार्थी होगा । वकील यदि अपने को आत्मा समञ्च, तो वह्‌ एक 
अच्छा वकील होगा! ओरोंके विषयमे भी यही समज्ञो। इसका 
फल यह्‌ होगा कि जातिविभाग अनन्त काल तक रहं जाएगा, 
क्योकि विभिच्च श्रेणियो मे विभक्त होना ही समाज का स्वभाव 


है । पर रहेगा क्या नही ? विशेष अधिकारो का मस्तित्वन रह्‌ 
९ 
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जाएगा । जातिविभाग प्रा्ृ्तिक नियम है } सामाजिक जीवनं मे 
एक विशेष काम मे कर सक्ता हूँ तौ दसरा काम तुम कर सकते 
हो । तुम एक देश का णासन कर सक्ते हो, तो मै एक पुराने जते 
की मरस्मत कर सकता हूं । किन्तु इस कारण तुम मृञ्चसे बड़ नहीं 
हो सकते । क्या तुम मेरे जूते कौ मरम्मत करं सक्तेहो? मे 
क्या देश का धासन कर सकता हूं ? यहु कार्थविभाग स्वाभाविक 
है! मं जूते की सिलाईकरने मे चतुर हँ तुम वेदपाठ मे निपुण 
हो) पर यहं कोई कारण नही कि तुम इस विशेषता के लिए मेरे 
सिर पर पव रखो। तुम यदिहत्याभी करोतौ तुम्हारी प्रशंसा 
हो ओर मृक्षे एक सेव चुराने पर ही फोसी पर लटकना हो, एसा 
नही हो सकता । इसको समाप्त करना ही होमा । जात्तिविभाग 
अच्छा है} जीवनसमस्या के समाधान के लिए यही एकमात्र 
स्वाभाविक उपाय है ! मनुष्य अलग अलग वर्गो मे विभक्त होगे, 
यह्‌ अनिवार्यं है ! तुम जहाँ भी जाओ, जातिविभागसे छुटकारा 
न मिलेगा; किन्तु इसका अथं यह्‌ नही है कि इस प्रकारका 
विशेषाधिकार भी रहेगा 1 इनको जड से उखाड फेकना होगा । 
यदि मचछृए को तुम वेदान्त सिखनाओगे तो वहं कहेमा, हम भीरं 
तुम दोनो बरावर है । तुम दाशेनिक हो, मे म॒द्ुभा; पर इससे 
क्या? तुम्हारे भीतर जो ईष्वर दै, वही मृक्षमेभी है । हम यही 
चाहते है कि किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्तन हौ, मौर 
प्रत्येक मन्‌ष्य की उन्नति के लिए समान सुभीते हों 1 सव लोगो 
को उनके भीतर स्थित ब्रहमतत्व-सम्बन्घी शिक्षा दो) प्रत्येक 
व्यविति अपनी म॒वित के लिए स्वयं चेष्टा करेगा । 

उन्नति के लिए सव से पहले स्वाधीनता की भआचषयकता 
है! यदितुमलोगोमेसे कोई यहु कहने का साहस करे किमं 
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अमुक स्त्री अथवा अमुक लडके की मुक्ति के लिएु कम करूगा, 
तो यह्‌ गलत है, हजार वार गलत होगा 1 मुज्ञसे वार वार यह 
पूछा जाता है कि विधवां की समस्या के वारेमे गौर स्त्रियो 
के प्रष्न के विषयमे आप क्या सोचतेहै? मे इस प्रषनका 
अन्तिम उत्तर यह देता हूं--क्या मे विधवाहूं, जो तुम एसा 
निरथ॑क प्रएन मुके पूरते हो क्यामेस्वीरहूःजो तुम वारवार 
मुक्षसे यही प्रए्न करते हो ? स्त्रीजाति के प्रष्नको हल करने के 
लिए भागे बढनेवाले तुमहो कौन? क्या तुम हर एक विधवा 
ओर हर एक स्त्रीक भाग्यविधाता भगवान्‌ हो? दूर रहो। 
अपनी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर लेगी । भरे अत्या- 
चारियो, क्या तुम समन्नते हो कि तुम सब के निए सव कु कर 
सकते हो ? हट जाओ, दुर रहो ! ईश्वर सव की चिन्ता करेगे । 
अपने को सवेज्ञ समज्ञनेवाले तुम हो कौन ? नास्तिको, तुम यह 
सोचने का दुस्साहस कंसे करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर 
भधिकार दहै? क्था तुम जानते नही कि प्रत्येक आत्मा ईश्वरी 
का स्वरूप? तुम अपनाही कमे करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे 
सिर पर वहुतसे कर्मोकाभारदहै] नास्तिको ! चुम्हारी जाति 
तुमको आसमान पर चटा दे, तुम्हारा समाज तुम्हारी प्रशंसा के 
पुल वाध दे, मूखं लोग तुम्हारी तारीफ करे, किन्तु ईश्वरसो 
नही रहे है; इस लोकमे या परलोक मेँ इसका दण्ड तुम्हे 
अवश्य मिलेगा । 

अतएव ह्र एकस्त्रीको, हर एक पुरुष को ओर सभी को 
ईश्वर के ही समान देखो । तुम किसी कौ सहायता नही कर 
सकते, तुम्हे केवल सेवा करने का अधिकार है । प्रभु की सन्तान 
की, यदि भाग्यवान्‌ होतो स्वयं प्रभुकोही सेवा करो यदि 
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ईश्वर के अनुग्रह से उसकी किष सन्तान की सेवा कर सकोगै, 
तो तुम धन्य दहो जागे । अपने ही को बहुत बड़ा मत समन्ञो। 
तुम धन्य हो, क्योकि सेवा करने का तुमको अधिकार मिला ओर 
दूसरों को नहीं मिला । केवल ईश्वर-पुजा के भाव से सेवा कसे। 
दरिद्र व्यक्तियों मे हमको भगवान्‌ को देखना चाहिए, अपनी 
ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमे उनकी पुजा करनी 
चाहिए । अनेक दुःखी ओर काल प्राणी हमारी मुविति के 
माध्यम ह, ताकि हम रोगी, पागल, कोदी, पापी आदि स्वहूपो 
मे विचरते हृए प्रभ की सेवा करके अपना उद्धार करे । मेरे शब्द 
बड़े गम्भीर हैँ ओर मे उन्है फिर दुहुराताहरं किहम लोगोके 
जीवन का सवश्वेष्ठ सौभाग्य यही है कि हुम इन भिन्न भिन्नषूपोमे 
विराजमान भगवान्‌ की सेवा कर सकते हँ । प्रभुत्व से करिसीका 
कल्याण कर सकने की धारणा त्यागदो। जिस प्रकार पौधेके 
बठने के लिए जल, मिह, वायु आदि पदार्थो का संग्रह कर देमे 
पर फिर वहु पौधा अपनी प्रकृति के नियमानुसार आवश्यक 
पदार्थो का ग्रहण अपरही कर लेता है ओर अपने स्वभाव के 
अनुसार बढता जाता है, उसी प्रकार दुरो की उन्नति के साधन 
एकत्र करके उनका हित करो । 

ससार मे ज्ञानके प्रकाणशका विस्तार करो, प्रकाश, सिफं 
प्रकाण लाओ । प्रत्येक व्यविति ज्ञानके प्रकाशको प्राप्त करे। 
जब तक सब लोग भगवान्‌ के निकट न पहुंच जा, तव तक 
तुम्हारा कार्यं शेष नही हुआ है । गरीवोमे ज्ञानका विस्तार 
करो, धनियों पर ओर भी अधिक प्रकाश डालो; क्योकि ददि 
की अपेक्षा धनियो को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है । अपट 
लोगो को भी प्रकाश दिखाओ । शिक्षित मनुष्यो के लिए ओर 
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अधिक प्रकाश चाहिए, क्योकि जाजकल शिक्षा का मिथ्याभिमान 
खूब प्रबल हो रहा है। इसी तरह सवके निकट प्रकाणका 
विस्तार करो । गौर शेष सव भगवान्‌ पर छोड दो, क्योकि स्वय 
भगवान्‌ के शब्दो मे-- 

क्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 1 

मा क्मफलहेतुरभर्मा ते सगोऽस्त्वकमंणि ॥* 
--कमेमे ही तुम्हारा अधिकारदहै, फल मे नही; तुम इस भाव 
से कमे मत करो, जिससे तुम्हे फल-भोग करना पडे । तुम्हारी 
प्रवृत्ति कमेत्याग करने कौ ओरनहो।' 

सेकडो युग पूवे हमारे पूरवपुरुषो को जिस प्रभुनेएेसे 

उदात्त सिद्धान्त सिखलायेरहै वे हमे उन आदर्शो को काममे 
लाने की शविति दे ओर हमारी सहायता करे । 


~~ ~ ~ 


° गीता २।४७ 
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मनुष्य अपनी न्यक्ति-चेतना को सार्वभौम चेतना मेँ लीनं 
कर देना चाहता है, वह जगत्‌-प्रप्च का कुल सम्बन्ध छोड देना 
चाहता है, वहु अपने समस्त सम्बन्धो की माया काटकर ससार 
से द्रुर भाग जाना चाहता है । वह सम्पू दैहिक पुराने संस्कारो 
को छोडने की चेष्टा करता है । यहां तक कि वहु एक देहूधारै 
मनृष्य ह, इसे भी भूलने का भरसक प्रयल करता है } परन्तु बपते 
भन्तरे के अन्तरमे सदा ही एक मृदु अस्फुट ध्वनि उसे सुनाई 
पडती है, उसके कानों मे सदा ही एक स्वर वजता रहता, न 
जाने कौन दिन-रात उसके कानों मे मधुर स्वर से कहता रहूता 
दै, पूवम हो था पचिम मे, “ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि 
गरीयसी 1 भारत साम्राज्य की राजधानी * के अधिवासियो, 
तुम्हारे पास से सन्यासीके रूप मे नही, धर्मप्रचारकफ की हैसियत 
से भी नही, बत्कि पहले की तरह कलकत्ते के उसी वालक के 
रूप मे बातचीत करने के लिए आया हुभा हुं! हा, मेरी इच्छा 
होती है कि भाज इस नगर के रास्ते की धूल पर बैठकर वालक 
की तरह सरल अन्तःकरण से तुमसे अपने मन की सव वाते खोलकर 
कहूं । तुम लोगो ने मृज्ञे अनुपम शब्द भाई" कुकर सम्वौधितं 
किया है, इसके लिए तुम्हे हृदय से धन्यवाद देता हुं हीः मं 
तुम्हारा भाई हँ, तुम भी मेरे भाई हो । पर्चिमी देशो से लौटने 
के कछ ही समय पहले एक अग्रज मित्र ने मुक्षसे पृछाथा, 
'स्वामीजी, चार वर्षो तक विलास की लीलाभूमि, गौरवशाली, 
कलकत्त की जनत्ता द्वारा सम॑पित मानपत्रके उत्तरम दिया गया भाषण 

» उस समय कलकत्ता भारत साश्नाज्य की राजधानी थी 1 
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महाशवितिमान्‌ पश्चिमी भूमि पर भ्रमण कर चुक्रने पर आपकी 
मातृभूमि भव भापको कसी लगेगी ?" म बस यही कह सका, 
' पश्चिम मे आने से पहुले भारत कोमंप्यारदही करता था, अब 
तोभारतकी धूलि दही मेरे लिए पवित्रहै, भारतकी ह्वा अव 
मेरे लिए पावनरहै, भारत भव मेरे लिए तीथं है ।' कलकत्ता 
वासियो, मेरे भादयो, तुम लोगो ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया 
है, उसके लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने मे मे असमथं 
हं । अथवा तुम्हे धन्यवाद ही क्या दू, क्योक्रि तुम मेरे भाई 
हो- तुमने भाई का, एक हिन्दू भारईकाही कतंव्य निभाया है, 
क्योकि एसा पारिवारिक बन्धन, एसा सम्बन्ध, एसा प्रेम हमारी 
मातृभूमि कौ सीमा के बाहुर ओर कही नही है । 

शिकागो की धमे-महासभा निस्सन्देह्‌ एक विराट्‌ समारोह 
थी । भारतके कितनेहीनगरोसे हमलोगोने इस सभा के 
मायोजक महानुभावो को धन्यवाद दिया है । हम लोगों के प्रति 
उन्होने जेसी अनुकम्पा प्रदशित की है, उसके लिए वे धन्यवाद 
के पात्रहै, परन्तु इस धर्मं महासभा का यथार्थं इतिहास मे तुम्हे 
सुना देना चाहता हूं । उनकी इच्छा थी क्रि वे अपनी प्रभुताकी 
प्रतिष्ठा करे । महासभा के कूच व्यक्तियो की इच्छाथी कि 
ईसाई धम की प्रतिष्ठा करे ओर दूसरे धर्मो को हास्यास्पदं 
सिद्ध करे । परन्तु फल कुछ ओर ही हुआ । विधाता के विधान 
मे वैसाही होना था। मेरे प्रति अनेक लोगों ने सदय व्यवहार 
किया था । उन्हे यथेष्ट धन्यवाद दिया जा चुका है। 

सच्ची वात यह है कि मे धरमम॑-महासभा का उदेश्य लेकर 
ममेरिका नही गया ! वह सभा तो मेरे लिए एक गौण वस्तु थी, 
उससे हमारा रास्ता वहत कुछ साफ हौ गया ओौर कां करने 
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की बहुत कुछ सुविधा हो गयी, इसमे सन्देह नही ! इ्के लिए 
हम महासभा के सदस्यो के विशेष रूपसे कृतज्न है । परु 
वास्तव म हमारा धन्यवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी 
सहृदय, भतिथ्यशील, महान्‌ अमरीकी जाति को मिलना चाहिए 
जिसमे दुसरी जातियो की अवेक्षा श्रातृभाव का अधिक विकास 
हुभा है । रेलगाड़ी पर पोच मिनट किसी -अमेरिकन के साथ 
बातचीत करने से वहं तुम्हारा भित्रहो जाएगा, दरे ही क्षण 
तुम्हे अपने घर पर अतिथि के रूपमे निमन्तित करेगा शौर 
अपने हूद्य की सारी बाते खोलकर रख देगा । यही अमरीकी 
जाति का चरित्रहै, मौर हम इसे खून पसन्द करते है । मेरे 
प्रति उन्होने जो अनुकम्पा दिखलायी, उसका वर्णन न्हीहौ 
सकता । मेरे साथ उन्होने कंसा अपुवं स्नेहपू्णं व्यवहार किया, 
उसे प्रकेट करने मे मुञ्ने कई वर्षं लग जाएंगे । इसी तरह 
अतलान्तिक महासागर के दुसरे पार रहुनेवाली अग्रेज जाति को 
भी हमे धन्यवाद देना चाहिए ! त्रिटिस भूमि पर अग्रेजौ के प्रति 
मृक्षसे अधिक घृणाका भाव लेकर कमी क्सीने परैरन रखा 
होगा) इस मचपर जो अग्रज वन्धु, वे ही इसका साक्ष्य 
देगे । परन्तु जितना ही मँ उन लोगो कै साथ रहने लगा, जित्तना 
ही उनके साथ भिलने लगा, जितना ही त्रिटिण जाति के जीवन- 
यन्तर की गति लक्ष्य करने लगा--उस जाति का हूदय-स्यन्दन 
क्रिस जगह हो रहा है, यह जितना ही समन्नने लगा, उतना ही 
उन्हे प्यार करते लगा। अन मेरे भाइयो, यहो एषा कौन 
होगा जो सृक्षसे ज्यादा अंग्रेजोको प्यार करता हो 1 उनके 
सम्बन्ध मे यथार्थं ज्ञानप्राप्ति करने के लिए यह्‌ जानना भआावकश्यके 
हैकिवहंक्याक्या होरहाहै मौर साथ ही हमे उनके साध 
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रहना भी होगा । हमारे जातीय दशंनशास्त्र वेदान्त ने जिस 
तरह सम्पूणं दुख को अन्नानप्रसूत कहकर सिद्धान्त स्थिर किया 
है, उसी तरह अग्रेज ओौर हमारे वीच का विरोधभाव भी प्रायः 
अन्ञानजन्य है--यही समञ्लना चाहिए 1 न हम उन्हे जानते है 
नवे हमे । 

दुर्भाग्य से पश्चिमी देशवालों कौ धारणा मे आध्यात्मिकता, 
यहाँ तक कि नंतिकता भी, सासारिक उच्तिके साथ चिर 
संर्लिष्ट है । ओर जव कभी कोई अग्रेज या कोर द्रे परिचिमी 
महाशय भारत आते है ओौर यहाँदुख ओर दारिद्रय का अवाध 
राज्य देखते है तो वे तुरन्त इस निष्कषं पर पहुंचते है कि इस 
देण मे धर्मं नही टिक सकता, नैतिकता नही टिक सकती । 
उनका अपना अनुभव निस्सन्देहं सत्य है । यूरोप की निष्टुर 
जलवायु गौर दूसरे अनेक कारणो से वहीं दारिद्रय ओौर पाप 
एक जगह रहते देखे जाते है, परन्तु भारतम एसा नही है। 
मेरा अनुभव है कि भारतमे जो जितना दरिद्र है वह्‌ उतनादही 
अधिक साधु है। परन्तु इसको जानने के लिए समय की जरूरत 
है । भारत के राष्टीय जीवन का यह रहस्य समज्लने के लिए 
कितने विदेशी दीघं काल तक भारत में रहकर प्रतीक्षा करने के 
लिएतेयार है? इस राष्ट के चरित्र कधं के साथ अध्ययन 
करे ओर समन्ने एसे मनुष्य थोड़े ही है । यही, केवल यही एसी 
जाति का वास है, जिसके निकट गरीबी का मतलव अपराध 
भौर पाप नहीहै। यही एक एसी जाति है, जहां न केवल 
गरीवी का मतलब अपराध नही लगाया जाता, वल्कि उसे यहां 
वडा ऊचा आसन दिया जाता है । यहां दरिद्र सन्यासीकेवेशणको 
ही सव से ऊँचा स्थान मिलता है । इसी तरह हमे भी पश्चिमी 
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सामाजिक रीति-रिवानों का अध्ययन बडे धैय के साथ करना 
होगा } उनके सम्बन्ध मे एकाएक कोई उन्मत्त धारणा वना लेना 
ठीके न होगा। उनके स्त्री-पुरूषों का भापस मे हेलमेल ओर 
उनके आचार-व्यवहार सव एक खास अथै रखते है, सव मे एक 
पहलू अच्छा भी होता है । तुम्हे केवल यत्नपूर्वैक धये के साथ 
उसका अध्ययन करना होगा । मेरे इस कथन का यह अर्थं नहीं 
कि हमे उनके भाचार-व्यवहारों का अनुकरण करना है, अथवा 
वे हमारे आचारो का अनुकरण करेगे । सभी जातियों के आचार- 
व्यवहार शताब्दियों के मन्द गति से होनेवाले क्रमविकास के फल- 
स्वरूप है, ओर सभी मे एक गम्भीर अर्थं रहता है । इसलिए न 
हसे उनके माचार-ग्यवहारो का उपहासं करना चाहिए ओौरन 
उन्हें हमारे आचार-व्यवहारो का । 

मे इस सभा के समक्ष एक ओर बात कहना चाहता हूं । 
अमेरिका की अपेक्षा इण्लेड मे मेरा काम अधिक सन्तोषजनक 
हभ है । निर्भीक, साहसी एवं अध्यवसायी अग्रे जाति के 
मस्तिष्क मे यदि किसी तरह एक बार कोई भाव सचारित किया 
` जा सके--यद्यपि उसकी खोपड़ी दुसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल 
है, उसमे कोई भाव सहज ही नही समाता--तो फिर वह वहीं 
दृढ हो जाता है, कभी बाहर नही होता । उस्र जाति कौ भसतीम 
व्यवहारिकता ओर शक्ति के कारण बीजरूप मे समाये हुए उस 
भावसे अंकूरका उद्गम होता है गौर बहुत शीघ्र फल देता है } 
एसा किसी दूसरे देश मे नही है । इस जाति की जेसी भसीम 
व्यवहारिकता ओर जीवनशवित है, वैसी तुम अन्य किती जाति 
मेन देखोगे। इस जाति मे कल्पना कम है गौर कर्मण्यता 
अधिक । ओौर कौन जान सकता है कि इस अग्रेज जाति के भावो 
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का मूल स्रोत कह है ! उसके हृदय के गहन प्रदेश मे, कौन 
समज्ञ सकता है, कितनी कल्पनां ओौर भावोच्छवास चि हुए 
है । वहु वीरोकी जातिरहै, वे यथाथ क्षत्रियै । भाव छिपाना 
--उन्हे कभी प्रकट न करना उनकी शिक्षा है, वचपन से उन्हे 
यही शिक्षा मिली है । बहुत कम अग्रेज देखने को मिलेगे, जिन्होने 
कभी अपने हूदय का भाव प्रकट किया होगा । पुरूषो की तो बात 
ही व्या, ग्रेन स्तर्या भी कभी हूदय के उच्छवास को जाहिर 
नही होने देती । मैने अग्रेज महिलाओं को एसे भी कायं करते 
हुए देवा दै, जिन्हे करने मे अत्यन्त साहसी बंगाली भी लडखडा 
जाएंगे । किन्तु वहादुरी के इस ठाटबाट के साथ ही इस 
षत्रियोचित कवच के भीतर अग्रेज हृदय की भावनाओं का गम्भीर 
परसवण छिपा हुआ है । यदि एक वार भी अग्रेजो के साथ तुम्हारी 
धनिष्ठता हो जाए, यदि उनके साथ तुम घुल मिल गये, यदि 
उनसे एक वार भी अपने सम्मुख उनके हृदय की बात व्यक्त 
करवा सके, तो वे तुम्हारे परम मित्र हो जार्णैगे, सदा के लिए 
तुम्हारे दास हो जागे । इसलिए मेरी राय मे दूसरे स्थानोकी 
अपेक्षा इग्लेड मे मेरा प्रचारकार्यं अधिक सन्तोषजनक हुआ है । 
मेरा दृढ विश्वास है कि अगर कल मेरा शरीर छूट जाए, तो 
मेरा प्रचारकायै इग्लैड मे अक्षुण्ण रहेगा ओौर क्रमशः विस्तृत 
होता जाएगा । 

भाद्यो, तुम लोगों ने मेरे हृदय के एक दूसरे तार--सव 
से अधिक कोमल तार का स्पशं किया है--वह है मेरे गुरुदेव, 
मेरे आचाय, मेरे जीवनादशं, मेरे इष्ट, मेरे प्राणों के देवता 
श्रीरामकृष्णदेव का उल्लेख ! यदि मनसा, वाचा, कर्मणा मेने कोई 
सत्कायं किया हो, यदिमेरे मुंह से कोई एसी वातत निकली होः 
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जिससे ससार के किसी भी मनुष्य क्रा कुछ उपकार हृ हो, तो 
उसमे मेरा कुछ भी गौरव नही, वह्‌ उनका है ! परन्तु यदि मेरी 
जिह्वा ने कभी अभिशाप की वर्पाकौ हो, यदि मृज्ञते कभी 
किसी के प्रति घुणाका भाव निकलाहो, तोवे मेरे है, उनके 
नही। जो कुछ दु्वेल है, वहु सव मेरारहै, प्र जोकृभी 
जीवनप्रद है, वलप्रद है, पवित्र है, वहू सव उन्ही की शिति का 
खेल है, उन्हींकी वाणी है गौरवे स्वयं हैँ । मित्रो, यहु सत्य टै 
कि संसार मभी तक उन महापुरुष से परिचित नही हुभा । हम 
लोग ससार के इतिहास मे शत शत महापुरुषों की जीवनी पढते 
है । इसमे उनके शिष्यो के लेखन एव कार्य॑-संचालन का हाथ 
रहा दहै) हजारों वषं तके लगातार उन सोगोने उन प्राचीन 
महापुरुषो के जीवन-चरितों को काट-छटकर संवारा है । परन्तु 
इतने पर भी जो जीवन मेने अपनी भंखों देखा है, जिसकी छाया 
मेमे रह्‌ चकारह, जिनके चरणो मे वठकरर मेने सव सीवारहैः 
उन श्रीरामकृष्ण का जीवन जसा उज्ज्वल ओौर महिमान्वित है, 
वैसा मेरे विचारमे ओर किसी महापुरुष का नही । भाइयो, तुम 
सभी गीता की वह्‌ प्रसिद्ध वाणी जानते हो-- 

यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिभ्ेवति भारत) 

अस्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घ मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥" 
--'जव जव धर्मं की ग्लानि ओर अधमं का अभ्युटान होता है, 
तव तव भे शरीर धारण करता हँ । साधुओं का परित्राण करन, 
असाधुं का नाश करने ओर धमे कौ स्थापना करने के लिए 


* गीता ४ । ७-८ 
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विभिन्न युगो मेमे भाया करताहं।' 

इसके साथ एक ओर बात तुम्हे समञ्चनी होगी, वहु यह्‌ 
किभाजरएसीही वस्तु हमारे सामने मौजूददहै। इस तरह कौ 
एक आध्यात्मिकता की वाढ के प्रबल वेग से आने के पहूले समाज 
मे कुछ छोटी छोटी तरे उठती दीख पडती हैँ । इन्ही मे से एक 
अन्नात, अनजान, अकल्पित तरंग आती है, क्रमशः प्रवल हती 
जाती है, दूसरी छोटी छोटी तरगों को मानो निगलकर वहु अपने 
मे मिला लेती है। ओर इस तरह अत्यन्त विपूलाकार ओौर प्रवल 
होकर वह्‌ एक बहुत बड़ी बाढके रूपमे समाज पर वेगसे 
गिरती है कि कोई उसकी गति को रोक नही सकता । इस समय 
भीवसाहीहौो रहारहै। यदि तुम्हारे पास अिदहैँतो तुम उसे 
भवश्य देखोगे । यदि तुम्हारा हृदयद्वार खुला है तो तुम उसको 
अवश्य ग्रहण करोगे । यदि तुममे सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति हैतो 
तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे । अन्धा, विलकूल अन्धा है वह्‌, जो 
समय के चिह्न नही देख रहा है, नही समज्ञ रहा टै । क्या तुम 
नही देखते हो, वह्‌ दीन ब्राह्मण वालक जो एक दूर गोव मे-- 
जिसके वारे मे तुममेसे बहुत कम ही लोगों ने युना होगा-- 
जन्मा था, इस समय सम्पूणं ससार मे पूजा जा रहा है, ओौर उपे 
वे पूजते है, जो शताच्दियो से मूतिपुजा के विरोध मे आवाज 
उठते आये ह ? यह्‌ किसकी शवित है ? यह्‌ तुम्हारी शविति है 
या मेरी? नही, यह्‌ ओौर किसी की शक्ति नही । जो शवित यहां 
भरीरामकृष्ण के रूप मे आविर्भूत हुई थी, यह्‌ वही शक्ति है, 
ओर मे, तुम, साधु, महापुरुष, यहां तक किं अवतार ओौर सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड भी उसी न्यूनाधिक रूपमे पुजीभूत शविति की लीला 
मात्र है) इस समय हम लोग उस महाशक्ति की लीला का 


९ युषकोँ फे प्रति 


आरम्भ मात्र देखे रहै हँ । वर्तमान युग का अन्त हने के परहृते 
ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक आश्च्येमयी लीलां देख पायोगे। 
भारत के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति का आविभवि ठीक ही 
समय पर हभ दह । क्योकि जो मूल जीवनशक्ति भारत को 
सदा स्फ़ति प्रदान करेगी, उसकी वात कभी कभी हम लोग भूल 
जते है| 

प्रत्येक जाति के लिए उदहैश्य-साधन की अलग अलग 
कारयप्रणालियां है । कोई राजनीति, कोई समाज-सुधार भौर 
कोह किसी दूसरे विषय को अपना प्रधान भाधार बनाकर कायं 
करती दहै! हमारे लिए धमं कौ पृष्ठभूमि लेकर कायै करने के 
सिवा दुरा उपाय नहीं है । अंग्रेज राजनीति के माध्यम से धमं 
भी समञ्च सकते हैँ । अमरीकी शायद समाज-युधार के माध्यम 
से भी घमं समन्ञ सकते हैँ । परन्तु हिन्द राजनीति, समाजविन्नान 
ओर दूसरा जो कुछ है, सब को धमं के माध्यमसे ही समञ्च सकते 
है ! जातीय जीवन-सगीत का मानो यही प्रधानस्वर दहै, दुसरे तो 
उसी में कुछ परिवतित किये हए नाना मौणस्वर हँ मौर उसी 
प्रधान स्वरके नष्टहोनेकी शकाहोरहीथी) एसा लगता 
धा, मानो हेम लोग अपने जातीय जीवन के इस मूल भाव को 
हटाकर उसकी जगह एक दसरा भाव स्थापित करने जा रहै थे, 
हम लोग जिस मेरुदण्ड के बले से खड़ हुए है मानो उसकी 
जगह दूसरा कुछ स्थापित करने जा रहे थे, अपने जातीय जीवन 
के धर्मरूपं मेरुदण्ड की जगह राजनीति का मेरुदण्ड स्थापित 
करने जा रहे थे! यदि इसमे हमे सफलता मिलती, तौ इसका 
फल पूरणं विनाश होता; परन्तु एेसा होनेबाला नहीं था । यही 
कारण है,कि इस महाशविति.का भावि्भावि हुआ । मृश्च इस वाति 
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की चिन्ता नहींहै कि तुम इस महापुरुष को किस अर्थमे ग्रहण 
करते हो ओौर उसके प्रति कितना आदर रखते हो, किन्तु मं 
तुम्हे यह चुनौती के रूपमे अवश्य बता देना चाहताहुंकि 
अनेक शताल्दियो से भारत मे विद्यमान अद्भुत शक्ति का यह्‌ 
प्रकटसूपदहै, गौर एक हिन्दु के नाते तुम्हारा यह्‌ कर्तेन्यहै कि 
तुम इस शविति का अध्ययन करो, तथा भारत के कल्याण, उसके 
पुनरुत्थान भौर समस्त ॒मानवजात्ति के हित के लिए इस शवित 
के दारा क्या कार्यं किये गये है, इसका पता लगाओ । मे तुमको 
विष्वाप्त दिलाता हँ कि संसारके किसीभी देण में सावभौम 
धर्म॑ भौर विभिन्न सम्प्रदायो मे भ्रातृभाव के उत्थापित ओर 
पर्यालोचित होने के बहुत पहले ही, इस नगर के पास, एक एसे 
महापुरुष थे, जिनका सम्पूणं जीवन एक आदशं धमेमहासभा का 
स्वरूप था । 

हमारे शस्त्रो मे सव से वडा आादशं निर्गुण ब्रह्म है, ओर 
ईश्वर कौ इच्छा से यदि सभी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते, 
तवतो वात ही कुछ ओर थी । परन्तु चूंकि एसा नही हौ सकता, 
इसलिए सगुण आदशं का रहना मनुष्यजाति के बवहुसख्य वग के 
लिए बहुत अवश्यक है ! इस तरह के किसी महान्‌ आदे पुरुष 
पर हादिक अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय 
लिये विना न कोई जाति उठ सक्तीरहै, न वढ सक्ती है, न 
कुछ कर सकती है । राजनीतिक, यहं तक कि सामाजिक या 
व्यापारिक आदर्शो का प्रतिनिधित्व करनेवलि कोई भी पुरूष 
स्वसाधारण भारतवासियों के ऊपर कभी भी अपना भ्रभाव 
नही जमा सक्ते । हमे चाहिए आध्यात्मिक दलं । आध्या- 
त्मिक महापुरुषों के नाम पर हमे सोत्साहं एक हो जाना 
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चाहिए । हमारे यादशं पुरुष आघ्यात्मिक हने बाहिए | 
श्री रामहृष्ण मे हमे एक ठेसा ही भाद पुरुष मिला है । यदि 
यह जाति उढठ्ना चाहती है, तो म निश्चयपूर्वक कहूगा कि इस 
नामके चारों भोर उत्साह के साथ एकव हो जाना चाहु । 
श्रीरामकृष्ण का प्रचार हम, तमया चाहे जो कोई करे, इसमे 
महत्वे नही । तुम्हारे सामने मे इस महान्‌ आदश पुरुष को 
रखता हं, ओौर भमव इस पर विचार करनेका भार तुम प्र 
है। इस महान्‌ आदशं पुरुष को लेकर क्या करोगे, इका 
निश्चय तुम्हे अपनी जाति, अपने राष्ट के कल्याण के लिए मभी 
कर डालना चाहिए । एक बात हमे याद रखनी चाहिए कि तुम 
लोगो ने जितने महापुरुष देखे हैँ ओर मं स्पष्ट रूपसे करटा 
कि जितने भी महापुरूपौ के जीवन-चरित पढ़ है, उनमे इनका 
जीवन सब से पवित्र था, ओर तुम्हारे सामने यहतोस्पष्टही 
है करि आध्यात्मिक शक्ति का एेसा अद्भूत आविर्भाव तुम्हारे 
देखने की तो वात ही अलग, इसके बारे मे तुमने कभी पदा भी 
न होमा ! उनके तिरोभावके दस वषे के भीतर दही इस शवित 
ते सम्पूणं संसारको धेर लिया" यह्‌ तुम प्रत्यक्ष देख रहे हौ । 
अतएव कर्तेव्य की प्रेरणा से भपनी जाति ओर धमं की भलाई 
के लिए मे यह्‌ महान्‌ आध्यात्मिक जदं तुम्हारे सामने प्रस्तुत 
करता हँ । मुषे देखकर उस्तकौ केट्पना न करना मे एक वहत 
ही दूवेल माध्यम मात्र हूं । उनके चरित्र का निर्णय मृ देखकर 
त करना! वे इतने व्डेये किमे या उनके शिष्योमे से कोई 
दघरा सैकड़ो जीवन्‌ तक प्रयत्न करते रहने के वावजूद उनके 
यथार्थं स्वरूप के एक करोड्वे अंशके तुल्यभीन दौ सकेगा । 
तूम लोग स्वयं ही अनुमान करो । तुम्हारे हृदय के अन्तस्तल म 
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वे ! सनातन साक्षी ' वतमान है, ओर मं हदय से प्रार्थना करता 
हूं कि हमारी जाति के कल्याण के लिए, हमारे देश की उन्नति 
के लिए तथा समग्र मानवजाति के हित के लिए वही श्रीराम- 
कृष्णदेव तुम्हारा हदय खोल दे, ओौर इच्छा-मनिच्छा के वावजूद 
जो महायुगान्तर अवश्यम्भावी दहै, उसे कार्यान्वितं करने के 
लिए वे तुम्हे सच्चा ओर दृढ बनावे । तुम्हे ओरहमेस्चेया न 
रचे, इसमे प्रभु का कार्यं रक नही सकता । अपने कायं के लिए 
वे धूलि से भी संकडो गौर हजारो कर्मी पैदा कर सक्ते है । 
उनकी अधीनता मे कायं करने का अवसर मिलना ही हमारे 
परम सौभाग्य ओौर गौरव की वात है। 

तुम लोगोने कहा है, हमे सम्पूणं संसार जीतनादहै। हा 
यह्‌ हमे करना ही होगा । भारत को अवश्य ही संसार पर विजय 
प्राप्त करनी है । इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदं से मुञ्चे कभी 
भी सन्तोप न होगा 1 यह आदश्चं, सम्भव है वहुत वडाहोओौर 
तुममे से अनेको को इसे सुनकर आश्चयं होगा, किन्तु हमे इसे ही 
अपना आदे बनानादहै। यातो हम सम्पूणं संसार पर विजय 
प्राप्त करेगे या मिट जागे । इसके सिवा ओर कोर्ट विकल्प 
नहीदहै। जीवन का चिह्वहै विस्तार। हमे संकीर्णं सीमाके 
वाह्र जाना होगा, हृदय का प्रसार करना होगा, ओर यह्‌ 
दिखाना होगा कि हम जीवित है; अन्यथा हमे इसी पतन की 
दशा मे सडकर मरना होगा, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नही 
है 1 इन दोनों मे एक चुन लो, फिर जिभोयामरो 1 छोटी दछोदी 
वातो को लेकर हमारे देशमे जो द्वेष ओर कलह हुआ करता 
है, वह्‌ हम लोगो मे सभी को मालूम है । परन्तु मेरी वात मानो, 
एसा सभी देशोमे है। जिन रणष्टोंके जीवन क्रा मेरुदण्ड 

१०५ 
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राजनीति दहै, वे सव राष्ट आत्मरक्षाके लिए वैदेशिक नीतिका 
सहारा लिया करते हैँ । जव उनके अपने देश मेँ आप्त मे वहुत 
अधिक लडार्ईञ्चगडा आरम्भहो जातादहै, तव वे किसी विदेशी 
राष्टरसे क्षगडामोलले जेते है । इस तरह तत्काल घरेलू लडाई 
बन्द ही जाती है! हमारे भीतर भी गहविवाद है, परस्तु उसे 
रोकने के लिए कोई वैदेशिक नीतिनहीदहै। संसारके सभी 
राष्ट मे अपने शास्त्रों का स्य प्रचार करना ही हमारी सनातन 
वैदेशिक नीति होनी चाहिए । यह्‌ हमे एक अखण्ड जाति के सूप 
मे सगसिति करेगी तुम राजनीति मे विशेष रुचि लेनैवालो से 
मेरा प्रश्न किक्या इसके लिए तुम कोई ओर प्रमाण चाहत 
हो? आजकी इससभासे हीमेरी बातका यथेष्ट प्रमाण 
मिल रहा है। 

दुसरे, इन सव स्वाथेपुण विचारोंको छोड देनेष्ररभी 
हमारे पीछे नि .स्वाथं, महान्‌ ओर सजीव दृष्टान्त पाये जते है । 
भारत के पतन भौर दारिद्रच-दुखका प्रधान कारण यह्‌हकि 
घोँधे की तरह अपना सर्वाग समेटकर उसने अपना कायेक्षेव् 
संकुचित कर लियाथा तथा अआयंत्तर द्रसरी मानवजातिर्यो के 
लिए, जिन्हे सत्य कौ तुष्णा थी, अपने जीवनप्रद सत्यरत्नो का 
भाण्डार नही खोला था । हमारे पतन का एक ओर प्रधान कारण 
यह्‌ भी रहै कि हम लोगो ने वाहुर जाकर दुसरे राष्ट से अपनी 
तुलना नही कौ । भौर तुम लोग जानते हौ, जिस दधिनि से राजा 
राममोहन राय ने संकीणेता की वह्‌ दीवार तोड़ी, उसी दिते 
भारत मे थोडसा जीवन दिखाई देने लगा, जिसे भाज तुम देख 
रहे हो! उसी दिवसे भारत के इतिहास ने एक दुसरा मोड 
लिया जीर इस समय वह्‌ करमशः उन्नति के पथ पर अग्रसर ह्‌ 
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रहा है । अतीत काल मे यदि छोटी छोटी निर्या ही यर्हाँवालों 
ने देवी हों तो समञ्चना कि अव वहुत वड़ी बाढ ञारहीरहै, 
अर कोई भी उसकी गति रोक न सकेगा । अतः तुम्हे विदेश 
जाना होगा, आदान-प्रदान ही अभ्युदय का रहस्य है) क्या हम 
दूसरोसे सदालेतेही रगे? क्या हम लोग सदेव पश्चिम 
वासियों के पदप्रान्त मे बैठकर ही सव बाते, यहाँ तक कि धर्म॑ 
भी सीखेगे ? हाँ, हम उन लोगो से कल-कारखाने के काम सीख 
सकते है, जओौर भी दुसरी वहुतसी वाति उनसे सीख सक्ते हैः; 
परन्तु ह्मे भी उन्हे कुक सिखाना होगा । ओर वह॒ है हमारा 
धमं, हमारी आध्यात्मिकता । ससार सर्वागीण सभ्यता की अपेक्षा 
कर रहादै। शत शत शताव्दियों की अवन्ति, दुःख ओर 
दुभग्ि के आवतं मे पडकर भी हिन्द्र जाति उत्तराधिकारमे 
प्राप्त धमेरूपी जिन अमूल्य रत्नौ को यत्नपू्वेक अपने हृदय से 
लगाये हुए है, उन्ही रत्नौ की आश्रा से ससार उसकी ओर 
भग्रहभरी दृष्टिसे निहार रहादै! तुम्हारे पूर्वंजो के उन्ही 
अपूव रत्नो के लिए भारत से बाहर के मनुष्य किस तरह उद्ग्रीव 
हो रहे है, यह्‌ मे तुम्हे कंसे समज्ञा ? यहाँ हम अनर्गल वकवास 
किया करते है, मापस्रमे ज्ञगडते रहते है, श्वद्धा के जितने 
गम्भीर विषय है उन्हे हंसकर उडा देते है, यहाँ तक कि इस 
पम प्रत्येक पवित्र वस्तु को हुंसकर उडा देने की प्रवृत्ति एक 
जातीय दूर्गुण हो गयी है इसी भारतमे हमारे पूर्वेन जो 
सजीवन अमृत रख गये है, उसका एक कणमात्रे पाने के लिए 
भी भारतसे वाहूर के लाखो सनृष्य कितने आग्रह के साय हाय 
फलये हृए है, यह्‌ हमारी समन्न मे भला कैसे आ सकता है ! 

रपलिए हमे भारत के वाहुर जाना ही होगा ! हमारी आध्या- 
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त्मिकता के वदते मेवे जो कुदे, वही हमे लेना होगा। 
चैतन्यराज्य के अपूर्वं ततत्वसमूहो के वदले हम जडराज्य 
अदभुत तत्त्वो को प्राप्त करेगे । चिरकाल तक शिष्य रहने षे 
हमारा कामन होगा, हमे आचार्यं भी होना होगा । समभावके 
त रहने पर मित्रता सम्भव नही । सौर जब एक पक्ष सदाह 
आचार्यं का आसन पाता रहता है गौर दुसरा पक्ष सदा ही उरक 
पदग्रान्त मे वठकरर शिक्षा ग्रहण किया करता है, तव दोनो मे 
कभी भी समभाव कौ स्थापना नही हौ सकती । यदि अग्रेज मौर 
अमरीकी जाति से समभाव रखने की तुम्हारी इच्छाहो, तो 
जिस तरह तुम्हे उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, उसी तरह न्दर 
शिक्षा देनी भी होगी, ओौर अव भी कितनी दही शताव्दियो तक 
संसार को शिक्षा देने की सामग्री तुम्हारे पास पर्याप्त है। इस 
समय यही करना होगा । उत्साह कौ भाग हमारे हृदय मे 
जलनी चाहिए । हम वगालियो को कल्पना-शवित के लिए 
प्रसिद्धि मिल चुकी है ओर मुञ्चे विश्वास है कि यहं एवित हममे 
है भी। कल्पनाग्रिय भावक जाति कहकर हमारा उपहास भी 
किया गया है परन्तु, मित्रो | मे तुमसे कहना चाहंगा कि 
निस्सन्देह्‌ वृद्धि का आसन डचादहै, किन्तु यह अपनी परिमित 
सीमा के बाहर नही बढ सकती । हूदय--केवल हृदय के भीतः 
सही दैवी प्रेरणाका स्फुरण होता है, ओर उसकी अनुभव 
वित से ही उच्चतम जटिल रहस्यो की मीमासा होती है 
जीर इसीलिए "भावुक ' बगालियो को ही यह्‌ काम करल 
होगा । 
“ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत 1"--उो, जागो 
ओर जव तक अर्भम्बित वस्तु को प्राप्त नही कर लेते, तव तः 
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वरावर उसकी ओर बढते जागो ।' * कलक्त्ता-निवासी यवको ! 
उठो, जागो, शुभ मुहूतें आ गयादहे। सव चीजे अपने भप 
तुम्हारे सामने खलती जा रही है । हिम्मत करो भौर डरो मत। 
केवल हमारे ही शास्त्रोमे ईश्वर के लिए अभी. विशेपणका 
प्रयोग किया गयाहै। हुमे अधीः--निभ॑य--होना होगा, तभी 
हम अपने काये मे सिद्धि प्राप्त करेगे । उठो, जागो, तुम्हारी 
मातृभूमि को इस महाबलि की आवश्यकता है । इस कायंकी 
सिद्धि युवकोसेही हौ सकेगी । !युवा, आशिषप्ठ, द्रहिष्ठ, बलिष्ठ, 
मेधावी "†--उन्ी के लिए यह्‌ काय है। ओर एसे सैकड़ो-- 
हजारो युवक कलक््ते मे है । जेसाकि तुम लोग कहते हो, यदि 
मेने कुछ कियादहै, तो याद रखना मं वही एक नगण्य बालक हूं 
जो किसी समय कलकत्ते की सडको पर खेला करता था । अगर 
मेने इतना क्रिया तो इससे कितना अधिक तुम कर सकोगे ! उठो, 
जागो, संसार तुम्हे पुकार रहा है । भारत के अन्य भागौ मे वुद्धि 
हैः धन भी है, परन्तु उत्साह कौ आग केवल हमारी ही जन्म- 


 भूमिमेदहै। उसे बाहर आनादही होगा. इसलिए कलकत्ते के 


युवको, अपने रक्त मे उत्साह भरकर जागो । मत सोचो कि तुम 


| गरीब हो, मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नही दहै । अरे, क्या कभी 


तुमने देखा है कि स्या मनुष्यका निर्माण करता? नही, 
मनुष्य ही सदा रुपये का निर्माण करता है । यह्‌ सम्पूणं ससार 
मनुष्य की शवित से, उत्साह कौ शक्ति से, विश्वास कौ शक्ति 
से निर्मित हुमा है। 
* कठोपनिषद्‌ १।३।१४ 
† युवा स्यात्साधूयुवाघ्यायकः । आशिष्ठो द्रिष्ठो वलिष्ठः। तस्येयं 
पृथिवी सर्व वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ ॥ (तत्तिरीयोपनिषद्‌ २।७) 
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तुममे से जिन लोगों ने उपनिपदों मे सव से अधिक सुन्दर 
कठोपनिषद्‌ का अध्ययन किया है, उन्हे स्मरण होगा कि किस 
तरह वै राजा एके महायज्ञ का अनुष्ठान करने चले थे, भौर 
दक्षिणा मे अच्छी अच्छी चीजे न देकर अनुपयोगी गाये भौर घोडे 
दे रहै थे भौर कथा के अनुसार उसी समय उनके पुत्र नचिकेता के 
हृदय मे श्रद्धा का भावि्भाव हु । मै तुम्हारे लिए इस श्चद्धा 
शव्द का अग्रेजी अनुवाद न कङ्गा, केयोकि यह्‌ गलत होगा । 
समञ्नने के लिए अथं कौ दृष्टि से यह्‌ एक अद्भुत शब्द है बौर 
वेहुत कुछ तो इसके समञ्चन पर निभर करता है । हुम देखेगे 
कि यह्‌ किप तरह शीघ्र ही फल देनेवाली है। श्रद्धा के 
आविर्भाव के साथही हम नचिकेताको आपही आप इप्त तरह 
वातचीत करते हुए देखते है : " मे बहुतो से श्रेष्ठ ह, कुछ लोगो 
से छोटा भी ह परन्तु कही भी एसा नही हुं कि सवसे छोटा 
होॐ, मतः मेभी कू कर सकता हं ।* उसक्रा यह्‌ आत्म- 
विश्वास ओर साहस बढता गया ओौर जो समस्या उसके मन मे 
थी, उस वालक ने उपे हुल करना चाहा ।--वह्‌ समस्या मृत्यु 
की समस्याथी। इसकी मीमासा यमके धरजनेप्रही दह 
सकती थी, अतः वहु वालक वही गया । निर्भीक नेचिकेता यम 
के धर जाकर तीन दिन तक प्रतीक्षा करता रहा, ओौर तुम 
जानते हयो किस तरह उसने अपना अभीप्सित प्राप्त किया । हमे 
जिस चीज की आवश्यकता है, वह्‌ यह द्धा ही है । दुभाग्यिवश 
भारत से इसका प्रायः लोपहौो गया है, ओर हमारी वतमान 
रदश का कारण भौ यही है । एकमात्र इस शरद्धाके भेदसे ही 
मनुष्य मनुष्य मे अन्तर पाया जाता है । इसका ओर दूसरा कारण 
नही । यह श्रदाही है, जो एक मनुष्य को वड़ा ओर इरे को । 


भारत विश्वविजपी कंसेहो? १५१ 


कमजोर ओर छोटा वनाती है । हमारे गुरुदेव कहा करते थे, 
जो अपने को दूर्वल सोचता है, वह्‌ दुरवेल ही हो जाताहै। गौर 
यह विलकूल ठीकदहीदहै) इसश्रद्धाको तुम्हे पानादही होगा) 
पश्चिमी जातियो द्वारा प्राप्तकी हूईजो भौतिक शक्ति तुम 
देख रहे हो, वह इस श्द्धाका ही फलै, क्योकि वे अपने 
दैहिक बल के विश्वासी है, ओर यदि तुम अपनी आत्मा पर 
विश्वास करो तो वह्‌ ओरं कितना अधिक कारगर होगा ? उस 
अनन्त आत्मा, उस अनन्त शकिति पर विश्वास करो, तुम्हारे 
शास्त्र ओर तुम्हारे ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर रहे ह) 
वह्‌ आत्मा अनन्त शवित का आधार है। कोई उसका नाण नही 
कर सकता । उसकी वह्‌ अनन्त शित प्रकट होने के लिए केवल 
आह्वान की प्रतीक्षा कर रही है । यहाँ दूसरे दशनो ओर भारत 
के दर्णनो मे महान्‌ अन्तर पाया जाताहै। देतवादी हौ, चाहे 
विशिष्टाद्रैतवादी या अद्रेतवादी हौ, सभी को यहु दृढ विश्वास 
है कि आत्मामे सम्पूर्णं शवित अवस्थित है; केवल उसे व्यक्त 
करनाहै। इसके लिए हमे श्रद्धाकी ही जरूरत दहै, हमे, यदहं 
जितने भी मनृष्य है, सभी को इसकी भावश्यकता है । इसी श्रद्धा 
को प्राप्त करने का महान्‌ काये तुम्हारे सामने पडा हभ है) 
हमारे जातीय खून मे एक प्रकार के भयानक रोगका वीज 
समा रहा है, ओर वहु दै प्रत्येक विषय को दहूंसकर उड़ा देना, 
गाम्भीयं का अभाव, इस दोष का सम्पूणं रूपसे त्याग करो , 
वीर वनो, श्रद्धासम्पन्च हओ, ओर सब कुछ तो इसके वाद जा 
ही जाएगा 1 

अव तकं मेने कुछ भी नदी किया, यह्‌ कायं तुम्हे करना 
होगा! अगर कलमे मर जं तो इस कायं का अन्त नहीं 


५३ युवर्फो कते भ्रति 


होगा । मृहञे दृढ़ विश्वास है, सर्वसाधारण जनता के भीतर से 
दजारो मनुष्य आकर इस व्रत को ग्रहण करेगे गौर इस कायं की 
इतनी उन्नति तथा विस्तार करेगे, जिसकी आशा मेते कभी 
कल्पनामेभी नकी होगी । मुच्वे अपने देश पर विश्वास है-- 
विशेषतः सपने देश के युवकों पर । वंगाल के युक्कों प्रर सवते 
वडा भार है। इतना वडा भार किसी दूसरे प्रान्त के युवकों पर 
कभी नही भाया । पिले दस वर्षो तक मेने सम्पूणं भारत का 
श्रमण किया । इससे मेरी दृढ धारणाहो गयीहै कि वंगालके 
युवकों के भीतरसेही उस शवितिका प्रकाश होमा, जो भारत 
को उसके आघ्यात्मिक अधिकार पर फिर से प्रतिष्ठित करेगी । 
मे निश्चयपूरवेक कहता हँ, इन हृदयवान्‌ उत्साही वमाली युवको 
के भीतरसे ही सकड़ो वीर उठेगे, जो हमारे पूर्वजो वारा प्रचा- 
रिति सनातन आध्यात्मिक सत्यो का प्रचार करने ओर शिक्षा देने 
के लिए ससारके एकषछोरसे दुसरे छोर तक भ्रमण करेगे । भौर 
तुम्हारे सामने यही महान्‌ कर्तव्य है । तएव एक वार भौर तुम्हे 
उस “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराननिवोधत'"रूपी महान्‌ यादशं- 
वाक्य का स्मरणं दिलाकर मे अपना वक्तव्य समाप्त करता हं । 
उरना नही, क्योकि मनुष्यजाति के इतिहास मे देखा जाता है करि 
जितनी शक्तियों का विकास हु है, सभी साधारण मनुष्यों के 
भीतरसे ही हृ है संसार मे बड़े वड़े जितने प्रतिभाशाली 
मनुष्य हृए है, सभौ साधारण मन्यो के भीतरसे ही इए है, जौर 
इतिहास की घटनां की पुनरावृत्ति होगी ही किरी बात से 
मत उरो । तुम अद्भुत कायं करोगे । जिस क्षण तुभ उर नागो, 
उसी क्षण तुम बिलकुल शक्तिहीन हौ जाओगे । संसार म दुःख 
का मुख्य कारण भयहीहै। यदी सव से वड़ा कुसंस्कार है! यह्‌ 


भारत विषए्वचिजयी फंसे हौ ? १५ 


भय हमारे दु्वोंकरा कारणदहै, ओर वहु निर्भीकता है जिससे 
क्षण भर मे स्वग प्राप्त होता हि । अतएव, “उत्तिष्ठत जाग्रत 
प्राप्य वराच्निवोधत ।" 

महानुभावो, मेरे प्रति भाप लोगों ने जो अनुग्रह्‌ प्रकट किया 
है, उसके लिए भपलोगोकोमे फिरसे धन्यवाददेताहुं। मं 
भाप लोगो से इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा, मेरी प्रबल 
ओर आन्तरिक इच्छा यहुहै किम सप्तारकी, ओौर सर्वोपरि 
अपने देश ओर देशवासियो की थोडीसी भी सेवा कर सकं | 


मरत का भविष्य 


यह्‌ वही प्राचीन भूमिह, जहां दूसरे देगो को जाने ये 
पहल तत्त्वनान न यकर अपनी वासभूमि वनायी थी। यहु वही 
भारत हं, जहा के आध्यात्मिके प्रवाह का स्थुल प्रतिरूप उसके 
वह्नेवाले समृद्राकार नद है, जहाँ चिरन्तन हिमालय श्रेणीवद्ध 
उठा इभा अपने हिमणिखरो हारा मानो स्वरगँराज्यके रहुस्यो कौ 
ओर निहार रहा है । यह्‌ वही भारत है, जिसकी भूमि पर संसार 
के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरणरज पड चुकी दहै) यही सव से 
पहले मनुष्य-प्रकृति तथा अन्त्जेगत्‌ के रहुस्योद्घाटन की जिन्ञासा- 
भंके अक्रूर उगेथे) अत्मा का अमरत्व, अन्तर्यामी ईश्वर 
एवं जगस्प्रपच तथा मनुष्य के भीतर सरवेग्यापी परमात्मा-विषयक 
मतवादो का पहले पहल यही उद्भव हआ था । मौर यही धमं 
यर दशन के आदर्णो ने अपनी चरम उत्तति प्राप्त की थी। यह्‌ 
वही भूमि दै, जहाँ से उमडती हुई वाट कौ तरह धमं तथा दाशे- 
निक तत्त्वो ने समग्र संसारको वार वार प्लावित केर दिया, 
ओौर यही भूमि दै, जहाँ से पनः एसी ही तरे उरुकर निस्तेज 
जातियों मे शवित ओर जीवन का संचार कर देगी । यह्‌ वही 
भारत है जो श्ताव्दियो के भाघात, विदेशियों के शत श्त आ- 
क्रमण ओौर सैकड़ों आचार-व्यवहारो के विपर्यय सहूकर भी अक्षय 
वना हुंभा है । यहु वही भारत है जो अपने अविनाशी वीयं ओर 
जीवन के साथ अव तक पवैतसे भी दृढतर भावस ख्ड़ाहं) 
आत्मा जैसे अनादि, अनन्त ओर अमृतस्वरूप है, वैसे ही हमारी 
भारतभूमि का जीवन है! ओौर हम इसी देश की सन्तान है । 

मद्रास मे दिया गया व्याख्यान 


पारत क्षा सिष्य १५१५ 


भारत की सन्तानो, तुमसे भाज मं यहां कुछ व्यावहारिक 
वाते कहुंगा, ओर तुम्हे तुम्हारे पूर्वं गौरव की याद दिलानेका 
उदेश्य केवल इतना ही है । कितनी ही वार मृञ्चसे कहा गया है 
कि अतीत की ओर नजर डालने से सिफं मन की अवनति ही 
होती है ओर इससे कोई फल नही होता; भतः हमे भविष्य की 
ओर दृष्टि रखनी चाहिए । यह्‌ सच है 1 परन्तु अतीतसे ही 
भविष्य का निर्माण होता है । अतः जहाँ तक हो सके, अतीत की 
ओर देखो, पीछे जो चिरन्तन निश्षैर वह्‌ रहा है, आकण्ठ उसका 
जल पीजो ओर उसके बाद सामने देखो ओौर भारत को उज्ज्वल- 
तर, महत्तर ओौर पहले से ओौर भी ऊंचा उठाओ । हमारे पूवज 
महान्‌ थे । पहले यह्‌ बात हमे याद करनी होगी । हमे समञ्नना 
होगा कि हम किन उपादानों से वने है, कौनसा खून हमारी नसो 
मे वह रहाहै। उस खून पर हमे विश्वास करना होगा 1 ओौर 
अतीत के उसके फृत्तित्व पर भी, इस विश्वास ओर अतीत गौरव 
के ज्ञान से हम अवश्य एक एसे भारत की नीव डालेगे, जो पहले 
से श्रेष्ठ होगा । अवश्य ही यहां वीच वीच मे दुर्दशा ओौर भवनति 
केयुगभी रहे ह, पर उनको म अधिक महत्व नही देता। हम 
सभी उसके विषय मे जानते है । एसे युगो का होना आवश्यक 
था । किसी विशाल वृक्ष से एक सुन्दर पका हुआ फल पैदा हुआ । 
फल जमीन पर गिरा, मुरक्ञाया ओर सडा । इस चिनाशसे जो 
अंकुर उगा, सम्भव रहै वह्‌ पहलेके वृक्षसे वडा हौ जाए। 
अवनत्ति के जिस युगके भीतरसे हमे गुजरना पड़ा, वे सभी 
आवश्यक थे ।! इसी अवनति के भीतर से भविष्यका भारतथ 
रहा है, वह्‌ अंकुरित हो चुका है, उसके नये पल्लव निकल चुके 
ह्‌ ओर उस शक्तिधर विशालकाय उध्वंमृल वृक्ष का निकलना 


१५६ युवकों फे ्रति 


णु ठो चूकाहं। योौरखसीके सम्बन्धमे मेँ तुमे कहुनेजा 
रहा ह 

किसी भी दुसरे देण कौ पेक्षा भारत कौ समस्याएं अधिकं 
जटिल भौर गुरुतर है । जाति, धर्म, भाषा, शासन-प्रणाली--ये 
ही एक साथ मिलक्रर एक रष्टरकी सृष्टिकरतेहं। यदि एक 
एक जाति को लेकर हमारे रष्टर्से तुलना की जाएतो हम 
देखेगे कि जिन उपादानों से संसार के दरषरे राष्ट्र संगठित हृए 
हे, वे संख्या मे यहां के उपादानों से कम हैँ । यहां आयं है, द्रविड 
ह! ताताररहै, तुके है, मुगल है, यूरोपीय है--मानो ससारकी 
सभी जातिया इस भूमि मे अपना अपना खून भिला रहीरहै। 
भापा का यहाँ एक विचित्र ढंग का जमाव्डा है, आचार-व्यवहाये 
के सम्बन्धमे दो भारतीय जातियों मे जितना अन्तर है, उतना 
पूर्वी ओर यूरोपीय जातियों मे नही । 

हमारी एकमात्र समिपिलन-भूमि है--हमारी पवित्र परम्परा, 
हमारा धर्म । एकमात्र सामास्य आधार वहीदहै, ओर उसी पर 
हमें सगठन करना होमा । यूरोप मं राजनीतिक विचार दही 
राष्टीय एकता का कारण है । किन्तु एशिया मे रष्टरीयएेक्यका 
आधार धमं ही है, अतः भारत के भविष्य-सगठन की पहली शते 
के तीर पर उसी धार्मिक एकता की ही आवद्यक्ता ह । देश भरं 
मे एक ही धर्म सव को स्वीकार करना होगा । एक ही धमस 
मेरा व्या मततलव है? यह्‌ उस तरहका एक ही धर्मं नही, 
जिसका ईसादयो, मुसलमानों था बौद मे प्रचार है । हम जानते 
है, हमारे विभिनच्च सम्प्रदायो के सिद्धान्त तथा दावि चाहे कितने 
हौ विभिन्न वयोंन हौं, हमारे धमं मे कृ सिद्धान्त एसे है जो 
सभी सम्प्रदायो द्याया सान्यहै। इस तरह हमारे सम्प्रदायो कै 


मारत फा भदिष्य १५७ 


एसे कुछ सामान्य आधार अवश्य है । उनका स्वीकार करने पर 
हमारे धमे मे अद्भुत विविधता के लिए गुजाइश हो जातीदहै, 
मौर साथ ही विचार भौर अपनी रुचि के अनुसार जीवननिर्वाह 
के लिए हमे सम्पूणं स्वाधीनता प्राप्त हो जातीदहै। हम लोग, 
कमे कम वे जिन्होने इस पर विचार किया है, यहु बात जानते 
है। ओर अपने धर्म के ये जीवनप्रद सामान्य तत्त्व हम सवके 
सामने लां ओौर देण के सभी स्त्री-पुरुष, बाल वृद्ध, उन्हे जाने- 
समन्ञे तथा जीवन मे उतारे--यही हमारे लिए आवश्यक है । 
सवेप्रथम यही हमारा कायं है । 

अतः हम देखते है क्रि एशिया मे ओर विगरेपतः भारत मे 
जाति, भाषा, समाज-सम्बन्धी सभी वाधाएं धमं की इस एकी- 
करण-शक्ति के सामने उड जाती! हम जानते हैँ कि भारतीय 
मन के लिए धा्मिक आदश से वडा ओौर कुछ भी नही है। धमे 
ही भारतीय जीवन का मूलमन्त्र है, ओौर हम केवल सवसे कम 
वाधावाले मागे का अनुसरण करके ही कायं मे अग्रसर हौ सकते 
है । यह्‌ केवल सत्य ही नही कि धार्मिक आदशे यहां स्वस वडा 
आदशं है, किन्तु भारत के लिए कायं करने का एकमात्र सम्भाव्य 
उपाय यही है । पहले उस पथ को सुदृढ किये विना, दूसरे मागं 
से कार्यं करने पर उसका फल घातक होगा । इसीलिए भविष्य 
के भारत-निर्माण का पहला कार्य, वह पहला सोपान, जिसे युगो 
के उस महाचल पर खोदकर बनाना होगा, भारत की यह्‌ धार्मिक 
एक्ताहीदहै। यह शिक्षा हम सव को मिलनी चाहिए कि हम 
दिन्दरू-दैतवादी, विशिष्टादैतवादी या अद्रैतवादी, अथवा दूसरे 
सम्प्रदाय के लोग, जैसे शौव, वैष्णव, पाशुपत आदि भिन्न भिन्न 
मतोके होते हुए भी आपस मे कुछ समान भाव भी रखते है 
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ओर अव वह्‌ समय मा गया है कि पने हित के लिए, अपनी ` 
जाति के हित के ्तिए हम इन तुच्छ भेदो गौर विवादो को त्याग 
दे । सचमुच ये क्षगड़े विलकुल वाहियात ह । हमारे शास्त्र इनकी 
निन्दा करते ह, हमारे पूर्वं पुरुपों ने इनके बहिष्कार का उपदेश 
दिया है, शीर वे महापृरुपगण, जिनके वशज हम भपने को वताते 
हे जीर जिनका खून हमारी नसो मे वहु रहा है, भपनी सन्तानो 
को छोटे छोटे भेदो के लिए क्षगडते हुए देखकर उनको घोर घणा 
की दुष्टिमे देखते है। 
लडारई-क्षगड़े छोडने के साथ ही अन्य विषयो की उन्नति 
अवश्य होगी, यदि जीवन का रक्त सशक्त एव शुद्ध हतो शरीर 
मे विपेते कीटाणु नही रह सकते । हारी आध्यात्मिकता ही 
हमारा जीवन-रक्त है । यदि यहु साफ वहता रह, यदि यह्‌ शुद्ध 
एवं सशक्त वना रहे, तो सव कुछ ठीके है । राजनीतिक सामा- 
जिक, चाह जिस किसी तरह की एेहिक चटिया हो, चाहे देश क 
निधनता दही वयोन दहो, यदि खून शृद्धदहै तो सव सुधर जाएंग। 
“च यदि रोगवाते कीटाणु शरीर से निकाल विये जाएंतो 
फिर दूसरी कोई वराई खून मे नहीं समा सकती । उदाहरणार्थं 
आधुनिके चिकित्साशास्व कौ एक उपमा लो} टम जानते है 
करि किसी वीमारीके फले केदो कारण होते है--एकतो 
वाहर से कृ विषैले कीटाणुओं का प्रवेश, दसरा रीर की 
अवस्थाविशेष । यदि शरीर की अवस्थारएेसीन दहो जाए कि वह्‌ 
कीटराणयौं को घसत दे, यदि शरीर की जौवनशवित इतनी क्षीण 
नहे जाएकि कीटाणु शरीर मे धुसकरर वढते रह, तो संसार 
मे किसी भरी कीटाण्‌ मे इतनी शित नही, जो शरीर मे पठकर 
वीमारी पैदा कर सके । वास्तव मे प्रत्येक मनृष्य के शरीर कै 
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भीतर सदा करोडों कीटाण्‌ प्रवेश करते रहते है, परन्तु जव तक 
शरीर बलवान्‌ है, हमे उनकी कोई खवर नही रहती । जव 
रीर कमजोर हौ जाता, तभी ये विपैले कीटाणु उस्र पर 
अधिकारकरनेते टै ओर रोग पैदा करते! राष्टरीय जीवन 
के वारेमे भी यही वातदहै। जव राष्टीय जीवन कमजोर हो 
जाता रहै, तव हर तरहके रोग के कौोटाणु उसके शरीरमे 
इकट्ठे जमकर उसकी राजनीति, समाज, शिक्षा ओर वुद्धिको 
रुण वना देते हैँ । अतएव उसकी चिकित्साके लिए हमे इस 
वीमारी की जड तक पहुंचकर रक्तसे कुल दोषो को निकाल 
देना चाहिए । तव उदेश्य यह्‌ होगा कि मनुष्य वलवान्‌ हो, खून 
शुद्ध ओर शरीर तेजस्वी हो, जिससे वह्‌ सव वाहरी विपो को 
दवा ओर हटा देने लायक हौ सके । 

हमने देखा है कि हमारा धर्मं ही हमारे तेज, हमारे वल, 
यही नही, हमारे राष्टीय जीवन काभी मूल आधारहै। इस 
समय मे यह्‌ तकं-वितकं करने नही जा रहा हूँ कि धर्म उचित 
हैया नही, सही है या नहीं, मौर अन्त तक यह्‌ लाभदायक है 
था नही 1 किन्तु अच्छा हो यावबुरा, धमे ही हमारे राष्ट्रीय 
जीवन का प्राण है; तुम उससे निकल नही सकते । अभी भौर 
चिरकाल के लिए भी तुम्हे उसी का अवलम्ब ग्रहण करना होगा 
ओौर तुम्हे उसी के आधार पर खडा होना होगा, चाहे तुम्दे 
इस पर उतना विश्वासहोयानहो, जो सृन्ले दै! तुम इसी 
धमे मे वेधे हृएहो, ओर अगर तुम इसे छोड दो तो चूरचूरहो 
जाजोगे । वही हमारी जाति का जीवन है ओर उसे अवश्यही 
सशवत वनाना होगा । तुम जो युगो के धक्रके सह्कर भी भक्षय 
हो, इसका कारण केवल यही है कि धमे के लिए तुमने बहुत कुछ 
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प्रत्त किया था, उस पर सव कु निछावर किया था । तुम्हार 
पूवजो ने धर्मरक्ना के लिए सव कुछ साहसपूवेक सहन किया था, 
मृत्यु को भी उन्होने हूवयते लगायाथा] विदेशी विजेतागों 
हारा मन्दिर के वाद मन्दिर तोदं गये, परन्तु उस वाढ के वह्‌ 
जानेमे देर नही हुईकि मन्दिरके कलश फिर खड़े हो ये। 
दक्षिणकेयेदही कुछ पुराने मन्दिर ओौर गुजरात के सोमनाथके 
अंसे मन्दिर तुम्हे विपुल जान प्रदान करेये । वे जाति के इतिहास 
के भीतर चह गहरी अन्तदष्टि देगे, जो ढेरो पस्तकोंसे भी नही 
मिल सकती । देखो कि किस तरह ये मन्दिर सैकडो आक्रमणं 
ओर संकड़ों पुनरत्थार्नो के चिह्न धारण किये हृए है, ये वार 
वार नष्ट हुए शौर वार वार ध्वसावशेष से उठकर नया जीवन 
पराप्त करते हुए भव पहले ही की तरह अटल रूपसेखडेह। 
इसलिए इस धमंमे ही हमारे राप्ट्का मनै, हमारे र्ट 
का जीवनप्रवाहु है। इसका अनुसरण करोगे तो यहु तुम्हे 
गौरव की ओरले जाएगा । इसे छोडोगे तो मृस्यु निचित हं) 
अगर तुम उस जीवनप्रवाह से बाहर निकल भयेतो मृत्यु ही 
एकमाव्र परिणाम होगा भौर पूणे नाश ही एकमात्र परिणति । 
मेरे कहने का यहु मतलब नही कि दूसरी चीज की आवश्यकता 
टी नही, मेरे कहने का यह र्थं नहीं कि राजनीतिक या 
सामाजिक उच्चति अनावष्यक है; किन्तु मेरा तात्पये यही है गौर 
मै तुम्हे सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूं कि ये सव यहां 
गौण विपय है, मुख्य विषय धर्मं है। भारतीय मने पहले 
धार्मिक दहै, फिर कुछ भौर 1 अत्तः धमे को ही सशक्त बनाना 
होगा । पर यह किया किस तरह जाए ? से तुम्हारे सामने मपने 
विचार रखता हँ । वहुत दिनों से, यहां तक कि अमेरिका के 
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लिए मद्रास का समुद्री तट छोडने के वर्षो पहले सेये मेरे मनम 
थे ओर उन्ही को प्रचारित करने के लिए मे अमेरिका ओौर इग्लेड 
गया था । धमे-महासभा या किसी ओौर वस्तु की मृक्षे बिलकुल 
परवाह नही थी, वह तो एक सुयोग मात्र था । वस्तुतः मेरे ये 
सकत्प ही थे जो सारे ससार मे मृ्ञे लिये फिरते रहै । 

मेरा विचार है, पहले हमारे शास्त्रग्रन्थो मे भरे पड़ 
माध्यात्मिकता के रत्नो को, जो कु ही मनुष्यों के अधिकार 
मे मलेओरअरण्योमे चपि हुए है, बाहर लाना होगा । जिन 
लोगोके अधिकारमेयेचिि हुए है, केवल उन्हीसे इस ज्ञान 
का उद्धार करना पर्याप्त न होगा, वरन्‌ उससे भी दुभेद्य पेटिका 
मर्थात्‌ जिस भाषा मेये सुरक्षित है उस संस्कृत भाषा के 
परतान्दियो के पतं खाये हुए अभेद्य शब्दजाल से उन्हे निकालना 
होगा । तात्पयं यह्‌ है कि मे उन्हे सबके लिए सुलभ कर देना 
चाहता हुं । मे इन तत्त्वो को निकालकर सब की, भारत के 
प्रत्येक मनुष्य की, सामान्य सम्पत्ति बनाना चाहता हूं, चाहे वहु 
सस्छृेत जानता हो या नहीं । इस मागं कौ बहुत बड़ी कठिनाई 
हमारी गौरवणाली संस्कृत भाषादही है, ओर यह्‌ कठिनाई तव 
तके दूरं नही हौ सकती, जव तक हमारे राष्ट के सभी मनुष्य 
सस्छृत के गच्छे विद्वान्‌ न हो जं । यह्‌ कठिनाई तुम्हारी 
समन्लमे आ जाएगी, जव म करटुंगा कि आजीवन इस संस्कृत 
भाषा का अध्ययन करने पर भी जव मे इसकी कोई नयी पुस्तक 
उठाता हू, तव वह सृक्ञे बिलकुल नयी जान पडती है । अव सोचो 
कि जिनलोगोने कभी विशेष रूप से इस भाषा का अध्ययन 
करने का समय नही पाया, उनके लिए यह्‌ भाषा कितनी 


भधिक्त विलष्ट होगी 1 अतः मनृष्यो की बोलचाल की भाषा मे 
९१ 
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उन चिचारोकी शिक्षा देनी होगी । साथदही संस्छतकी भी 
पिक्षा अव्य होती रहनी चाद्िए, क्योकि संस्कत शब्दों की 
ध्वनि माचसे ही जात्तिको एकं प्रकारका गौरव, शवित भौर 
वल प्राप्त हौ जाता है । महान्‌ धर्माचा्यं रामानुज, चैतन्य 
र क्वीरने भारत की नीची जातियोंको उठते का जो 
प्रयत्न किया था, उसमे उन्हे अपने ही जीवनकाल मे अद्भुत 
सफलता मिली थी । किन्तु फिर उनके वाद उस काये काजो 
शोचनीय परिणाम हुआ, उसकी कारणमीमांसा होनी चाहिए, 
ओौर जिस कारण उन वड़े वड़े धर्माचार्यो के त्तिरोभावके प्रायः 
एक ही शताब्दी के भीतर वहु उन्नति रुक गयी, उसकीभी 
मीमांसा होनी चाहिए 1 इसका रहस्य यहु है--उन्होते नीची 
जात्तियों को उठाया; वे सव चाहते थे किं ये उन्नति के सर्वोच्च 
शिखर पर आरूढ हो जाए, परन्तु उन्होने जनता मे संस्कृत का 
प्रचार करने मे भपनी शक्ति नही लगायी । यहं तक कि भगवान्‌ 
वृद्धने भी यह भूल की कि उन्होने जनता मे संस्कृत भाषा का 
सध्ययन वन्द कर दिया । वे तुरन्त फल पाने के इच्छक थे, 
इसीलिए उस समय कौ भाषा पाली मे सस्रत से अनुवाद कर 
उन्होने उन विचारो का प्रचार किया । यहु बहुत ही सृन्दर हुमा 
था । जनता ने उनका अभिप्राय समन्ञा, क्योकि वे जनता कौ 
योलचाल की भाषा मे उपदेश देते थे ! यह्‌ बहुत ही अच्छा हुमा 
था} इससे उनके भाव बहत शीघ्र फले ओौर बहुत दुर दुर तक 
पहुचे । किन्तु इसके साथ साथ संस्कत का भी प्रचार हीना 
चाहिएथा) च्ानका विस्तार हुआ सही, पर उसके साथ साथ 
प्रतिष्ठा नहीं वनी, संस्कार नहीं बना । सस्कृति ही युग के 
आघातं को सहन कर सकती है, मात्र ज्ञानराशि नही । तुम 
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संसार के सामने प्रभूत ज्ञान रख सकते हो, परन्तु इससे उसका 
विशेष उपकार न होगा । संस्कारको रक्तमे व्याप्त हो जाना 
चाहिए । व्त॑मान समयमे हम कितने ही रष्टरो के सस्बन्धमे 
जानते है, जिनके पास विशाल ज्ञान का आगार है, परन्तु इससे 
क्या? वे वाघकी तरह नृशंस है, वे ववेरो के सदश है, क्योकि 
उनका ज्ञान सस्कार मे परिणत तही हुमा है । सभ्यता की तरह 
ज्ञान भी चमड़ की ऊपरी सतह तक ही सीमित दहै, च्छला है, 
मौर एक खरोच लगते ही वह पुरानी नृशंसता जग उठती है । 
एेसी घटनाएं हमा करती है । यही भय है । जनता को उसकी 
वोलचाल की भाषामे शिक्षा दो, उसको धाव दो, वह॒ बहुत 
कुछ जान जाएगी, परन्तु साथ ही कुछ ओर भी जरूरी है-- 
उसको सस्कृति का वोध दो । जव तक तुम यह्‌ नही कर सकते, 
तव तक उनकी उच्नत दशा कदापि स्थायी नही हौ सकती । एक 
एसे नवीन वणे की सृष्टि होगी, जो संस्कृत भाषा सीखकर्‌ 
णीघ्रही दूसरे वर्णो के ऊपर उटेगी गौर पहले की तरह उन पर 
भपना प्रभुत्व फलाएगी । एे पिछड़ी जात्तिके लोगो, मं तुम्हे 
वतलाता हं कि तुम्हारे बचाव का, तुम्हारी अपनी दशा को 
उन्नत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पदना है, ओर यह्‌ लडना 
सगडना ओर उच्च वर्णो के विरोध मे लेख लिखना व्यर्थं है 1 
इससे कोई उपकार न होगा, इससे लडाईज्ञगडे ओौर व्टेगे, ओर 
यह्‌ जात्ति, दुर्भाग्यवश पहले ही से जिसके टुकड़े टुकड़े हौ चुके 
है ओर भी दुक्ड़ो मे बेटती रहेगी । जातियों मे समता लाने 

लिए एकमात्र उपाय उस संस्कार ओौर शिक्षा का अर्जन करना 
है, जो उच्च वर्णो का वल ओर गौरव है । यदि यह्‌ तुम कर 
को तो जो कु तुम चाहते हो, वह तुम्हे भिल जाएगा । 
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इसके साथ मे एक ओरं प्रश्न पर विचार करना चाहता 
हु, जो खासकर मद्रास से सम्बन्ध रखता दहै) एक मतै कि 
दक्षिण भारतमे द्रविड नाम की एक जातिके मनुष्यथे, जो 
उत्तर भारत की आयं नामक जाति से विलकुल भिन्न थे गौर 
दक्षिण भारतके ब्राह्मण ही उत्तर भारतसे आये हुए भं है; 
अन्य जातिया दक्षिणी ब्राह्मणो से विलकरुल ही पृथक्‌ जाति कौ 
है । भाषा-वेक्ञानिक महाणय, मुं क्षमा कीजिएगा, यह्‌ मत 
विलकुल निराधार है । इसका एकमात्र प्रमाण यह्‌ है कि उत्तर 
ओर दक्षिणकी भाषामेभेददै। दूसरा भेद मेरी नजरमे नही 
आत्ता । हम य्ह उत्तर भारत के इतने लोग रहै, मे अपने 
यूरोपीय मिसे कहता हं कि वे इस सभा के उत्तरी भारत 
ओर दक्षिणी भारत के लोगोंको चुनकर अलगकरदे) भेद 
कहांहै? जरासाभेदभापामे है! पूरवोक्ति मतवादी कहते ह 
कि दक्षिणी ब्राह्मण जव उत्तर से भये थे, तव वे संस्कृत बोलते 
थे, असी य्ह आकर द्राविड भाषा बोलते बोलते संस्कृत भूल 
गये । यदि ब्राह्मणों के सम्बन्धमे एसी बातदहैतो फिर दूसरी 
जातियों के सम्बन्ध भी यहीमेबात क्योनहोगी? क्योंन 
कहा जाए कि दूसरी जातिया भी एक एक करके उत्तर भारत से 
आयी है, उन्होने द्राविडं भाषा को अपनाया ओर संसृत भूल 
गयीं ? यह्‌ युवित तो दोनों ओर लग सकती दै 1 एसी वाहियात 
वातो पर विश्वास न करो । यहां एेसी कोई द्रविड जाति रही 
होगी, जो यहाँ से लुप्त हौ गयी है, ओर उनमे से जो कुछ थोडे 
से रहे थे, वे जंगलो ओर दुसरे दरसरे स्थानो मे वस गये 1 यहं 
विलकरुल सम्भव है किं संस्छृत के बदले वहू द्राविड भाषा लेली 
गयी हो, परन्तु य सव अंह है, जौ उत्तर से भाय । पार 
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भारत के मनुष्य आर्यो के सिवा ओौर कोई नही । 

दसके वाद एक दूखरा विचार है कि श्र लोग निश्चय ही 
दिम जातिके या अना्यहै तबवेक्याहै? वे गुलाम दहै । 
विदान्‌ कहते है कि इतिहास अपने को दुहराता है । ममरीकी, 
अंग्रेज, उच गौर पृतंगाली बेचारे अफ़रीकियों को पकड लेते थे, 
जव तक वे जीवित रहते, उनसे घोर परिश्रम कराते थे, ओर 
इनकी मिश्रित सन्ताने भी दासता मे उत्पन्च होकर चिरकालं 
तक दासता मे ही पडी रहती थी । इस अद्भूत उदाहूरण से मन 
हजारो वषं पीछे जाकर यहाँ भी उसी तरह की घटनाओंकी 
केत्पना करता है, ओर हमारे पुरातत्त्ववेत्ता भारत के सम्बन्ध 
मे स्वप्न देखते र कि भारत काली आंखोवाले आदिवासियो से 
भरा हुभा था, ओर उज्ज्वल भयं बाहर से आये--परमात्मा 
जाने कहाँ से आये । कृ लोगों के मत से वे मध्य तिन्बत से 
भाये, दूसरे कहते रै वे मध्य एशिया से आये । कुछ स्वदेशप्रमी 
भग्र ह जो सोचते है कि आर्यं लाल बालवाले थे । अपनी रुचि 
के अनुसार दूसरे सोचते है कि वे सब काले बालवाले थे ।! अगर 
लेखक खुद काले वालवाला मनुष्य हुभा तो सभी आयं काले 
वालवले थे ! कुछ दिन हुए यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
या था कि आयं स्विट्जरलैड की ज्लीलों के किनारे वसते थे । 
मुल जराभी दुःख न होता, अगरवे सब के सव, इन सव 
सिद्धान्तो के साथ, वही डूव मरते । आजकल कोई कोई कहते है 
कि वे उत्तरी रुव मे रहते थे । ईश्वर आर्यो गौर उनके निवास- 
स्यलो पर कृपादृष्टि रखे । इन सिद्धान्तो की सत्यता के वारे 
म यही कहना है कि हमारे शास्नों मे एक भी शब्द नही है, जो 
भमाण दे सके कि आर्यं भारत के बाहर से किसी देश से आये । 


१६६ युवकों फे प्रति 


हा, प्राचीन भारत मे अफगानिस्तान भी शामिल था, वस इतना 
ही । मौर यह सिद्धन्त भी कि शरद्र अनाय गौर मसंच्य ये, 
विलक्रुल अताक्रिक भौर अयौवितक है । उन दिनं यह्‌ सम्भव 
ही नहींयाकिमुद्टी भर मायं यहा भाकर लाखो अनाय पर 
अधिकार जमाकर वस गये हं । मजी, वे अनार्यं उन्हे वा जते, 
प्रचि ही मिनट में उनकी चटनी वना डालते । इस समस्याकी 
एकमात्र व्याख्या महाभारत मे मिलती है । उसमे लिघाहैकि 
सत्ययुग के भारम्भमे एक ही जाति ब्राह्मण थी गौर फिर पेषे 
के भेदसे वह्‌ भित्र भिन्न जातियों मे वदती गयी । वस्र, यही 
एकमात्र व्याख्या सच भौर युक्तिपूणं है । भविष्य मे जो सत्ययुग 
आ रहा है, उसमे ब्राह्मणेतर सभी जातियां फिर ब्राह्मण रूपमे 
परिणत होगी । 

इसीलिए भारतीय जातिसमस्या कौ मीमांसा इसी प्रकारं 
होती दहै कि उच्च वर्मोको भिराना नहीं होगा, ब्रह्मणोंका 
अस्तित्व लोप करना नहीं होगा । भारत म ब्राह्मणत्व ही मनुष्यत्व 
का चरमं आदं है। इसे शंकराचायं ने गीता के भाष्यारम्भमे 
वडे ही सुन्दरदंगसे पेश कियाहैः जहाँ कि उन्होने ब्राह्मणत्व 
की रक्षाके लिए प्रनारकके रूपमे श्रीकृष्ण के अनिका कारण 
वतलाया है 1 यही उनके अवतरण का महान्‌ उदेश्य था । इस 
ब्राहमण का, इसं ब्रह्मज्ञ परुष का, दस मदश्रं गौर सिद्ध पुरुष का 
रहना परमावश्यकं है, इसका लोप कदापि नही होना चाहिए । 
आरं इस समय इस जातिभेद कौ प्रथा मे जितने दोष ह, उनके 
रहते हृए भी, हम जानते है कि हमे ब्राह्मणो को यह्‌ श्रेय देने कै 
लिए तैयार रहना होगा करि दूसरी जातियों कौ अपेक्षा उन्ही म 
से मधिकसंख्यक मनुष्य ययाथं ब्राह्मणत्व को लेकर माये द । गह 
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सच है । दूसरी जातियों को उन्हे यहुश्रेय देना दही होगा, यह 
उनका प्राप्यहै। हमे बहुत स्पष्टवादी होकर साहस के साथ 
उनके दोपो की भालोचना करनी चाहिए । पर साथ ही उनका 
प्राप्य श्रेय भी उन्हे देना चाहिए । अंग्रेजी कौ पुरानी कहावत 
याद रखो--'हर एक मनुष्य को उसका प्राप्य दो 1' अतः मित्रो, 
जातियो का आपस मे क्षगडना वेकारदहै। इससे क्यालाभ 
होगा ? इससे हम ओर भी बेट जागे, ओर भी कमजोर हो 
जाएंगे, ओर भी गिर जाणे । एकाधिकार तथा उसके दावे के 
दिनि चले गये, भारतभूमिसे वे चिरकाल के लिए अन्तित हो 
गये मौर यह्‌ भारत मे त्रिटिश शासन का एक सुफल है । यहाँ 
तके कि मुसलमानो के णासनसे भी हमारा उपकार हुभा था, 
उन्होने भी इस एकाधिकार को तोडा था । सव कुछ हीने पर 
भी वह्‌ शासन सर्वाणशतः वुरा नही था। कोई भी वस्तु सर्वाशतः 
ननुरी होतीरहै ओौरन अच्छी ही। मुसलमानो कौ भारत- 
विजय पददिलतो ओर गरीवों का मानो उद्धार करने के लिए 
हई थी। यही कारण दहै कि हमारी एक पंचमाश जनता 
मूसलमान हो गयी 1 यह्‌ सारा काम तलवारसे ही नही हुभा 1 
यह सोचना कि यह्‌ सभी तलवार ओर आग का काम था, बेहद 
पागलपन होगा । अगर तुम सचेत न होगे तो मद्रास के तुम्हारे 
एक पचमांश-- नही, अर्धाश लोग ईसाई हो जार्एेगे । जसा मेने 
मलावार प्रदेश मे देखा, क्या वैसी वाहियात वाते संसार मे पहले 
भौ कभीथी? जिस रास्तेसे उच्च वणं के लोग चलते है, 
गरीव पैरिया उससे नही चलने पाता । परन्तु ज्योही उसने 
कोई वेढव अग्रेजी नाम या कोई मुसलमानी नाम रख लिया कि 
वस, सारी वाते सुधर जाती है । यह सव देखकर इसके सिवा 


१६८ युयकों फे प्रति 


तुम भौर क्या निष्कषं निकाल सक्ते हो कि सव मसावारी 
पागल ह, ओर उनके घर पागलखानि हँ? ओर जव तकवे 
होश संभालकर भपनी प्रथामों का संशोधन न कर ले, तव तक 
भारत की सभी जातियों को उनकौ खिल्ली उडानी चाहिए । 
एसी बुरी ओर नृषंस प्रथाओंको आजभी जारी रखना क्या 
उनके लिए लज्जा का विपय नही है ? उनके अपने वच्चे तो भूषो 
मरते है, परन्तु अ्योही उन्होने किसी दूसरे धर्मं का आश्रय लिया 
कि फिर उन्दे अच्छा भोजन मिल जाताहै। अव जातियों मे 
मापसी लडाई विलकरुल नही होनी चाहिए । 

उच्च वर्णो को नीचे उतारकर इस समस्या की मीमांसा न 
होगी, किन्तु नीची जातियों को ऊंची जातियों के वरावर उठाना 
होमा । ओर यद्यपि कु लोगों को, जिनका अपने शास्त्रों का 
ज्ञान ओर अपने पूर्वजो के महान्‌ उदेश्यों को समञ्चन की शक्ति 
शून्य से अधिक नही, तुम कु का कुछ कहते हृए सुनते हौ, 
फिरभी मनेजौ कुछ कहा है, हमारे शस्तौ मे वणित कायं 
प्रणाली वही है वे इसे नही समन्नते; समक्चते वे ह जिनके 
मस्तिष्क है तथा जो पूर्वनों के कार्यो का समस्त प्रयोजन समक्ष 
लेने की क्षमता रखते ह । वे तटस्थ होकर बुग-युगान्तसो से 
गुजरते हुए राष्ट़ीय जीवन की विचित्र गति को रक्षय करते ह। 
दे नये ओर पुराने सभी शास्त्र मे करमशः इसकी परम्परा देख 
पाते है ¦ 

अच्छा, तो वह्‌ योजना--वह्‌ प्रणाली--्या है ! उस 
मदं का एक छोर ब्राह्मण है ओर दूसरा छोर चाण्डाल, मौर 
सम्पूणं काये चाण्डाल को उठाकर ब्राह्मण _वनाना है । शास्त्रों 
मे धीरे धीरे तुम देख परते हो किं नीची जातियों को अधिकाधिक 
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अधिकार दिये जाते है। कुछ ग्रन्थ भी है जिनमे तुम्हे एसे 
कठोर वाक्य पठने को भिलते है-- अगर शृद्रवेद सुनले तो 
उसके कानो मे सीसा गलाकर भरदो, ओर अगर वहवेद की 
एक भी पविति यादकरलेतो उसकी जीभ काट डालो, यदि 
वह किसी ब्राह्मणको "ए ब्राह्मण' कहदेतो भी उस्षको जीभ 
काटलो।' यहु पुराने जमाने कौ नृशस ववेरता है, इसमे जरा 
भी सन्देह नही, परन्तु स्मृतिकारों को दोष न दो, क्योकि 
उन्होने समाज के किसी अंश मे प्रचलित प्रथाओको ही सिफं 
लिपिचद्ध किया है । एसे आसुरी प्रकृति के लोग प्राचीन काल में 
कभी कभी पैदाहो गये थे। एसे असुर लोग कमोवेश सभी 
युगो मे होते ये ह । इसलिए वाद के समय मे तुम देखोभे कि 
इस स्वरमे थोडीनरमीञ गयीदहै, जैसे 'शुद्रोको तगन 
करो, परन्तु उन्हे उच्च शिक्षाभीनदो।' फिर धीरे धीरे हम 
दुसरी स्मृतियों मे--खासकर उन स्मृतियो मे जिनका आजकल 
पुरा प्रभाव है--यह लिखा पाति है कि अगर शुद्र ब्राह्मणों के 
आचारःव्यवहारो का अनुकरण करे तो वे अच्छा करते है, उन्हे 
प्रोत्साहित करना चाहिए । इस प्रकार यह्‌ सवहोताजा रहा 
है। तुम्हारे सामने इन सव कायये-पद्धतियों का विस्तृत वर्णेन 
करने का मुज्ले समय नही दहै ओौरन ही इसका करि इनका 
विस्तृत विवरण कंसे प्राप्त किया जा सक्ता है । किन्तु प्रत्यक्ष 
घटनाओका विचार करनेसे हम देखते है, सभी जातियां धीरे 
धीरे उठेगी 1 भाज जो हजारो जातिया है, उनमे से कुछ तो 
ब्राह्मणो मे शामिलभीहोरहीह। कोई जात्ति अगर अपने को 
ब्राह्मण कहने लगे तो इस पर कोई क्या कर सकता है ? 
जातिभेद कितना नी कठोर क्योनहो, वह्‌ इसी रूप मे सृष्ट 
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हभा है । कल्पना कयो कि यहाँ कुछ जातिया हैः जिनमे हर एक 
कौ जनसंख्या दस हजार है 1 अगर ये सव इकटूटी होकर अपने 
को ब्राह्मण कहने लगे तो इन्दे कौन रोक सकता है ? पसा मेने 
अपने ही जीवन में देखा ह } कुछ जातियों जोरदार हु गयी, ओौर 
ज्योंही उन सव की एक राय हुई, फिर उनसे नही" भला कौन 
कट्‌ सकता है ?--क्योकि ओौर कुछ भी हो, हर एकं जाति दृरी 
जाति से सम्पूणं पृथक्‌ है । कोई जाति किसी दूसरी जाति के कायो 
मे, यहाँ तक कि एक ही जाति की भिन्न ्निन्न शाखाएंभी एफ 
दुसरे के कार्यो मे हस्तक्षेप नहीं करती । ओर शंकराचार्य भादि 
शक्तिशाली युगप्रवतेक ही बडे वड़े वणेनिर्माता थे । उन लोगों 
ने जिन अद्भूत वातों का आविष्कार कियाथा, वे सव मं तुमे 
नही कह सकता, ओौर सम्भव है कि तुममें से कोई कोई उससे 
अपना रोष प्रकट करे । रिन्त अपने भ्रमण ओर अनुभव से मेने 
उनके सिद्धान्त दंड निकाले, गौर इससे मृञ्चे अद्भुत परिणाम 
प्राप्त हुए । कभी कभी उन्होने दल के दल वलूचियो को लेकर 
क्षणभर मे उन्हे क्षत्रिय वना डाला, दल के दल धीवरो को लेकर 
क्षणसर में ब्राह्मण वना दिया । वे सव ऋषिमुनि थे ओौर हमे 
उनकी स्मृति के सामने सिर ज्ञुकाना होगा ! तुमह भी ऋषिमुनि 
वनना होगा । कृतकायं होने का यही गढ़ रहस्य है । न्यूनाधिक 
सभीको क्षि होना होगा) ऋषिका बथंक्यादै? ऋषिका 
अर्थं है पवित्र आत्मा) पहले पवित्र बनो, तभी तुम णक्ति 
पामोगे । "मै ऋषि हँ! कहने मात्र हीसे न होगा, किन्तु जव तुम 
यथाथं ऋषित्व का लाभ करोगे तो देखोगे, दुसरे माप ही प 
तुम्हारी आज्ञा मानते है । दुम्हारे भीतर से कुछ रहस्यमय वसु 
निःसृत होती है, जो इसरो को तुम्हारा अनुसरण करने को बाध्य 
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करती है, जिससे वे तुम्हारी बआन्नाका पालन करते हैँ। यहां 
तक्त कि अपनी इच्छाके विरुद्ध अज्ञात भावसे वे तुम्हारी 
योजनाओं की कार्यसिद्धि मे सहायक होते हं । यही ऋपित्व है । 

विस्तृत कायंप्रणाली के वारे मे यही कहना है कि पीदियो 
तक उसका अनुसरण करना होगा । मेने तुमसे जो कुछ कहा हैः 
वह॒ एक सुद्ञाव मात्र है । जिसका उदेश्य यह्‌ दिखाना है कि ये 
लडाई-सगडे बन्द हो जाने चाहिए । मुञ्चे विशेप दुःख इस वात 
पर होता है कि वतमान समयमे भी जातियों के वीच मे इतना 
मतभेद चलता रहता है । इसका अन्त हो जाना चाहिए । यह्‌ 
दोनोही पक्षोंके लिए व्यथै, खासकर ब्राह्मणोंके लिए, 
क्योकि इस तरह के एकाधिकार ओर विष दावोके दिन मव 
चले गये । हर एक अभिजात व का कर्तव्य है कि अपने कुलीनः 
तन्त्र कौ कत्र वह्‌ अआपदही खोदे, ओौर वह्‌ जितना शीघ्र इसे कर 
सके, उतना ही अच्छा है । जितनी ही वह देर करेगा, उत्तनीही 
वह्‌ सडेगी ओौर उसकी मृत्यु भी उतनी ही भयंकर होगी । अतः 
यहं ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सव जातियों 
केउद्वारकी चेष्टा करे। यदि वहु एेसा करती है तभी वह्‌ 
बराह्मण है; ओर जव तक एेसा करती है, तभी तक वह्‌ ब्राह्मण 
है; मगर वह धन के चक्करमे पड़ी रहतीटै तो वह्‌ ्राह्मण 
नही है । इधर तुम्हे भी उचित टै कि यथाथ ब्राह्मणोकोदही 
सहायता करो 1 इससे तुम्हे स्वगे मिलेगा । पर यदि तुम अपात्र 
कोदान दोगे तो उसका फल स्वग न होकर उसके विपरीत 
होगा--हमारे शास्नों का यही कथन है । इस विषय मे तुम्दे 
सावधान हो जाना चादिए ! यथाथ ब्राह्मणवे ही है, जो सांसारिक 
कोई क्म नहीं करते । सांसारिक कमं दूसरी जात्तियो के लिए हैः 
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ब्राह्मणों के लिए नही । ब्राह्मणो से मेरा यह निवेदन है किवे 
जौ कुछ जानते है, उसकी शिक्षा देकर ओर सदियों से उन्होने 
जिस जान एवं सस्छृति का संचय क्रिया है, उसका प्रचार 
करके भारतीय जनताको उन्नत करने के लिए भरसक प्रयत्न 
केरे । यथार्थं ब्राह्मणत्व क्था है, इसका स्मरण करना भारतीय 
ब्राह्मणों का स्पष्ट कतेग्य है । मनु कहते है, ब्राह्मणो को जो इतना 
सम्मान ओर विश्नेप अधिकार दिये जाति ह, इसका कारण यह्‌ है 
कि उनके पास धर्मंकाभाण्डार है ।* उन्हे बहु भाण्डार खोलकर 
उसके र्न संसार मे वाट देने चाहिए । यह सच है कि ब्राह्मणो 
ने ही पहले भारत की सव जातियौंमे धर्मंका प्रचार करिया, 
ओर उन्होने ही सव से पहले, उस समय जब कि दुसरी जातियों 
मेँत्यागके भाव का उन्मेष ही नही हुमा था, जीवन के सवंच्चि 
सत्य के लिए सव कुछ छोडा ¡ यह ब्राह्मणों का दोष नहीं कि वे 
उन्नति के मा पर अन्धं जातियों से आगे बह । दुसरी जातियों 
ते भी ब्राह्मणों की तरह समक्ने ओर करने की चेष्टा क्यो नहीं 
- की ? क्यो उन्होने सुस्त बैठे रहकर ब्राह्यणो को बाजी मार 
दिया ? 

परन्तु दूसरों कौ अपेक्षा मधिकं अग्रसर होना तथा 
सविधा प्राप्त करना एक वात है ओर दुरुपयोग के लिए उन्हे 
चनाये रखना दूसरी वातत । शवित जव कभी वरे उदेश्य के हे 
लगायी जातीहै तो वहु आसुरी हो जाती है, उसका उपयोग 
सदरेश्य के लिए ही होना चािए । अतः युगो कौ यहं संचित 

^ ब्राह्मणो जायमानौ हि पृथिव्यामधिजायते । 


द्श्वरः सर्वभूतानां धमेकोपस्य गुप्तये ॥ 
(मनुस्मृति १।१९) 
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धिक्षा तथा सस्कार, जिनके ब्राह्मण सरक्षक होते भये है अब 
साधारण जनताको देना पड़ेगा, ओर चूंकि उन्होने साधारण 
जनता को वहु सम्पत्ति नही दी, इसीलिए मुसलमानो का 
आक्रमण सम्भवहोसकाथा। हूमजो हजार वषे तक भारत 
पर धावा बोलनेवाले जिस किसी के पैरोतले कुचले जाते रहः 
द्सका कारण यही है कि ब्राह्यणो ने शुरूसे ही साधारण जनता 
के लिए वह खजाना खोल नही दिया । हम इसीलिए अवनत 
हो गये । ओौर हमारा पहला कायं यही है करि हुम अपने पूवेजों 
के बटोरे हुए धर्मरूपी अमोल रतन जिन तहखानों मे चपि हए 
है, उन्दँ तोडकर बाहर निकाले ओर उन्हे सब को दे । यह्‌ कायं 
सव से पहले ब्राह्मणो को ही करना होगा । बंगाल मे एक 
पुराना अन्धविश्वास है कि जिस गोखुरे सपने काटाहो, वह्‌ 
खुद यदि अपना विष खीचनलेतो आदमी जरूर बच जाता है। 
अतएव ब्राह्मणो को ही अपना विष खीच लेना होगा । ब्राह्मणेतर 
जातियोसे मे कहता हूं, ठहुरो, जल्दी मत करो, ब्राह्मणों से 
लडने का मौका मिलते ही उसका उपयोग न करो, क्योकि मे 
पहले दिखा चुका हूं कि तुम अपने ही दोषसे कष्ट पा रहै हो। 
तुम्हे आध्यात्मिकता का उपार्जन करने ओर संस्कृत सीखने से 
किसने मना किया था ? इतने दिनो तक तुम क्या करते रहे ? क्यों 
तुम इतने दिनो तक उदासीन रहै ? ओर दूसरो ने तुमसे बढकर्‌ 
मस्तिष्क, वीये, साहस ओर क्रिया-शवित का परिचय दिया, इस 
पर अव चिद क्यो रहै हो? समाचारप्रो मे इन सब व्यर्थ 
वाद-विवादो खौर ज्ञगडो मे शवितक्षय न करके, अपने ही घरो 
म इस तरह लउते-क्ञगडते न रहूकर--जो कि पाप है--त्राहमणो 
के समान ही संस्कार प्राप्त करने के लिए भपत्नी सारी शक्ति 
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लगा दो। वस तभी तुम्हारा उदेश्य सिद्ध होमा, तुम क्यों 
सस्रत के पण्डित नही हते? भारत की सभी जातियोंमे 
सस्त शिक्षा का प्रचार करनेके लिए तुम क्यों नही कये 
₹पये खच करते ? मेरा प्रण्न तो यही है । जिस समय तुम वहं 
कायं करोगे, उसी क्षण तुम ब्राह्मणों के वरावर हो जाभोये। 
भारत मे छविततलाभ का रहस्य यही है] 

संस्छृेत मे पाण्डित्य होनेसे ही भारत मे सम्मान प्राप्त 
होता दे! संस्कत भाषाका चान होनेसे ही कोईभी तुम्हारे 
विरुद कुछ कहने का साहस न करेगा ! यही एकमात्र रहस्य है, 
अतः इसे जान लो ओर संस्कृत पटो ! गद्रैतवादी की प्राचीन 
उपमा दी जाए तो कहना होगा करि समस्त जगत्‌ अपनी मायासे 
आप ही सम्मोहित हो रहा है । इच्छाशक्ति ही जगत्‌ मे अमोघ 
शवित दै । प्रवल इच्छाशविति का अधिकारी मनुष्य एक एसी 
ज्योतिमेयी प्रभा अपने चारों भौर फलादेतादहै कि दूसरे लोग 
स्वतः उस प्रभासे प्रभावित होकर उसके भावये भावितहौ 
१।त है । एमे महापुरुप अवश्य ही प्रकट हुमा करते हैँ! भौर 
इसके पीर भावना क्या है ? जव वे भाविभूत होते हैः तव उनके 
विचार हम लोगों के मस्तिष्क मे प्रवेश करते हैँ भौर हममेसे 
कितने ही आदमी उनके विचारों तथा भावों को पना नेते है 
सौर शक्तिशाली बन जते है । किसी संगठन या संघ मे इतनी 
शवित क्यों होती है ? संगठन को केवल भौतिक या जडं शक्ति 
मत मानो ! इसका क्या कारण है, मथवा वह॒ कौनसी वस्तु है, 
जिसके हारा कुल चार करोड अग्रेन पूरे तीस करोड भारत- 
वासियों पर शासन करते है ? इसका मनोवज्ञानिक स्पष्टीकरण 
क्या? यही, किवे चार करोड मनुष्य अपनी अपनी इच्छा- 
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एवित को समवेत कर देते है अर्थात्‌ शक्ति का अनन्त भाण्डार 
वना तेते ह मौर तुम तीस करोड मनुष्य अपनी अपनी इच्छाओं 
को एक दूसरे से पृथक्‌ किये रहते हौ 1 बस यही इसका रहस्य 
हैकिवे कम होकर भी तुम्हारे उपर शासन करते ह ! भतः यदि 
भारत को महान्‌ बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल बनाना है, तो 
इसके लिए जावश्यकता है संगठन की, शक्ति-संग्रह की ओर 
विखरी हुई इच्छाशविति को एकत्र कर उसमे समन्वय लाने की । 

अथववेद सहिता कौ एक विलक्षण ऋचा याद अतीरहै, 
जिसमे कहा गया है, ' तुम सब लोग एक-मन हो जाओ, सव 
लोग एक ही विचार के बन जाओ, क्योकि प्राचीन काल मे एक- 
मन होनेके कारण ही देवताओंने बलि पायी है!" * देवता 
मनुष्य हारा इसीलिए पूजे गये कि वे एकचित्त थे, एक-मन हौ 
जाना ही समाजगठ्न का रहस्य है । ओर यदि तुम “मार्य 
ौर ्रविड', श्राह्यण' ओर “अन्नाहमण' जैसे तुच्छ विषयों को 
लेकर तू तुमे मै' करोगे--ञ्चगड़े ओर पारस्परिक विरोधभाव 
को वढाओगे--तो समन्ञ लो किं तुम उस शकिति-संग्रह से दुर 
हटते जामोगे, जिसके द्वारा भारत का भविष्य वनने जा रहा 
है। इस वात को, याद रखो कि भारत का भविष्य सम्पुणेतः 
उसी पर निभैर करता है । बस, इच्छाशक्ति का संचय ओौर 
उत्का समन्वय कर उन्हे एकमूखी करना ही वह॒ सारा रहस्य 
हे । प्रत्येक चीनी अपनी शक्तियो को भिन्न भिन्न मार्गो से 
(0 ह है, तथा मृट्टी भर जापानी भमपनी इच्छा- 

नि सगच्छषघ्वं सवदषध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ 1 

देवा भाग यथा पूर्वे सजानाना उपासते 11 (६।६४।१) 
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क्या हया दै, यह तुम लोगोंसे छिपा नहीहै। इसी तरह की 
वातत सारे संसारम देखने मे आती है । यदि तुम संसार के 
इतिहास पर दृष्टि डालो, तो तुम देखोगे कि सर्वत्र छोटे छे 
सुगठित राष्ट्र वड़े वड़े असगठित राष्ट्रो पर शासन कर रहे ह । 
एसा होना स्वाभाविक है, क्योकि छोटे प्रगठितं राष्ट अपे 
भावों को आसानी के साथ केन््रीभूत कर सकते है । ओौर इस 
प्रकार वे अपनी शविति को विकसित करने मे समर्थं होते है। 
दुसरी गोर जितना बडा राष्ट्र होगा, उतनादही संगठित करना 
कठिन हौगा \ वे मानो अनियन्त्रित लोगो की भीडमाच्रहै,वे 
कभी परस्परसम्बद्ध नही हो सकते । इसलिए ये सव मतभेद 
के लगड एकदम वन्द हौ जाने चाहिए 1 

इसके सिवा हमारे भीतर एक ओर बडा भारी दोषै, 
महिलाएं मृजे क्षमा करेगी, पर असल वात यह्‌ है किं सवयो से 
गुलामी करते करते हमारा राष्ट ओरतो के राष्ट के समान वन 
गयाहै। चाहे इसदेशमेहौ या किसी अन्य देशमे, कहीभी 
तुम तीन स्त्रियो को शायद ही कभी एक साथ पाच मिनटसे 
अधिक देर तक गडा किये विना देख पाञओगे । यूरोपीय देशो 
में स्त्रियां बहुत बडी वड़ी सभा-समितियां स्थापित करती है तथा 
अपनी शविति ओौर अधिकारों की बड़ी वड़ी घोषणाएं करती है। 
फिर वे आपस मे गडा करने लग जाती हु! इसी वीच कोई 
पुरष आता है ओर उन पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है । सारे 
संसार मे स्वियो पर शासन करतेके लिए अबभी पुरुषोकी 
मावश्यकता होती है । हमारी भी ठीक वही हालत है । हम भी 
स्वयो के समान हो गये है यदि कोईस्त्री स्त्रियों का नेतृत्व 
करने चलती है, तो सब मिलकर फौरन उसकी खरी आलोचना 
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करना शुरू कर देती है--उसकी विल्लिर्यां उडनि लग जाती है, 
मौर अन्त मे उसे नेतृत्व से हटाकर, उसे बैठाकर ही दम लेती 
है । यदि कोई पुरुष बाता है ओौर उनके साथ जरा सख्त वर्ताव 
करता है, वीच बीच मे डँट-फटकार सुना देतारहै, तो वसवे 
ठीक हो जाती है । इस प्रकारके वशीकरणकी वे अभ्यस्तहो 
गयी है । सारा ससार ही इस प्रकार के वशीकरण एवं सम्मोहन 
करनेवालो से भरादै। टीक इसी तरह यदिहम लोगोमेसे 
किसी ने आगे बढना चाहा, हमे रास्ता दिखाने की कोशिश की, 
तो हम फौरन उसकी टोग पकडकर पीछे खीचेगे ओौर उसे विठा 
देगे । परन्तु यदि कोई विदेशी हमारे बीच मे कूद पड़े ओौर हमे 
पेरोसे ठोकर मारे, तो हम बड़ी खुणी से उसके पैर सहलाने 
लग जाएंगे । हम लोग इसके अभ्यस्त हो गये है। क्या एेसी 
वात नही है ? ओर कही गुलाम स्वामी वन सकता है । इसलिए 
यह्‌ गुलामी वृत्ति छोड दो । 

मागामी पचास वषं के लिए यह्‌ जननी जन्मभूमि भारत- 
माताही हमारी आराध्य देवी बन जाए । तव तक के लिए 
हमारे मस्तिष्क से व्यर्थं के देवी-देवता के हट जाने मे कुछ 
भी हानि नहीरहै। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर 
लगाओ, हमारा देश ही हमारा जाग्रत्‌ देवता है । स्वं उसके 
हाथ है, सवत्र उसके पैर है भौर सवत्र उसके कान दहै । समञ्च 
तो कि दूसरे देवी-देवता सो रहे है । जिन व्यथं के देवी-देवतामो 
को हम देख नही पाते, उनके पीके तो हम वेकार दौड़े मौर जिस 
विराट्‌ देवता को हम अपने चारो ओर देख रहे है, उसकी पूजा 
हीन करे ? जव हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेगे, तभी 
हम दुसरे देव-देवियो कौ पूजा करने योग्य होगे, अन्यथा नही । 

१२ 
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माधा मील भी चलने की हममे शविति नही ओौर हम हनुमानजी 
की तरह एक ही छर्लगि मे समुद्रे पार करने की इच्छा कर, ठेसा 
नहीं हो सकता ! जिसे देखो व्ही योगौ वनने की धुनमे षै, 
जिसे देखो वही समाधि लगने जारहा है! एसा नही हने 
का) दिन भरतो दुनिया के सैकड़ों प्रपंचो मे लिप्त रोगे, 
कर्मकाण्ड मे व्यस्त रहोगे ओौर शाम को ख मूंदकर, नाक 
दवाकर सास चदाजो-उतारोगे। क्या योग की सिद्धि ओरं 
समाधि को इतना सहन समन्ञ रखा है कि ऋषि लोग तुम्हारे 
तीन वार नाके फडफडाने भौर सस चाने से हवा मे उडते हृए 
चले आर्एेगे ? क्या इसे तुमने कोई हंसी-मजाक मान लिया है? 
ये सव विचार वाहियात हँ । हमे जिसकी आवश्यकता है, वह्‌ 
है चित्तशुद्धि-हदय का पावित्य ओौर उसकी प्राप्ति कैसे होती 
है? इसके लिए सव से पहले उस विराट्‌ की पूजा करो, जिसे 
तुम अपने चारों गोर देख रहे हौ । उसकी" पुजा करो । पुजा, 
ही ठीक शब्द है, किसी अन्य शब्दस काम नहीं चलेगा) ये 
मनुष्य ओर पशु, जिन्हें हम आस-पास ओर अगे-पीकछे देख रहे 
है, येही हमारे ईश्वर है । इनमे सब से पहले पूज्य हँ हमारे 
अपने देशवासी 1 परस्पर ई्प्याद्रेष करने ओर क्षगडने के बजाय 
हमे उनकी पूजा करनी चाहिए । यह्‌ ईर्ष्या-द्रेष ओर कलह 
अत्यन्त भयावह कमे है । इसका फल हम भोग रहे है । फिर भी 
आंखे नही खुलती । 
न अस्तु, यह्‌ विषय इतना विस्तृत है कि मेरी समञ्ञमं दी 
नही आता कि मै कहां पर भपना वक्तव्य समाप्त करं । 
इसलिए मद्रास मे मै किस प्रकार काम करना चाहता हू, इस 
-विषयं मे संक्षेप मे अपना मत व्यक्त करके व्याख्यान समाप्त 
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करता हं । सब से पहले हमे अपने देश की आध्यात्मिक ओर 
तौकिक शिक्षा का भार ग्रहण करना होगा । क्या तुम इस वात 
की साथेकता को समक्न रहे हो ? तुमह इस विषय पर सोचना- 
विचारना होगा, इस पर तकं-वितकं ओौर मापस मै परामर्शं 

` केला होगा, दिमाग लगाना होगा ओर अन्त मे उसे कायं रूपमे 
परिणत करना होगा । जवे तक तुम यह्‌ काम पुरा नही करते 
छै, तब तक तुम्हारे देश का उद्धार होना असम्भव है । जो शिक्षा 
पुम गभी पा रहै हौ, उसमे कुछ अच्छा अंश तो है, पर दोष वहुत 
 मधिकहै। इतने किये उस भले अंशको दवा देतेहैं। सवसे 
पती वात तो यह्‌ है कि यह्‌ शिक्षा मनुष्य बनानेवाली नही कही 

` जाप्षकेती। यह शिक्षा सम्पू्ण॑तः निषेधात्मक है । निषेधात्मक 
शिक्षाया निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्युसे भी 
भयानक होती है । कोमलमति बालक पाठशाला मे भरती होता 

६ बौर सव से पहली वात, जो वहु सीखता है, वह यह कि 
पमार बाप मखे है । दूसरी बात जो वह सीखता है, वह्‌ यह्‌ 
कि पुम्हारा दादा पागल है। तीसरी वात यह्‌ कि तुम्हारे 

। जिते आचाय है, वे पाखण्डी है । मौर चौथी बात यह कि तुम्हारे 
निते पवित्र धर्मय्न्थ है, उनमे रूठी ओर कपोलकल्पित वाते 
भरी हुई है ! इस प्रकार की निषेधात्मक बाते सीखते सीखते 
पेवे वाल्क सोलह्‌ वषं की अवस्था को पहुंचता है, तव वह्‌ 
१धो की खान वन जाता है--उसमे न जान रहती है भौर 

१ रोद । मतः इसका जैसा परिणास होना चाहिए था, वैसा 
है हेमा है । पिछले पचास वर्षोसे दी जानेवाली इस शिक्षाने 
भन्तो मे एक भी स्वतन्त्र विचायं का मनुष्य वैदा नही 

किया, सौर जो स्वतत्त्र विचारकेलोग हैः उन्होने यहाँ शिक्षा 
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नही पायी है, विदेशों मे पायी है, बथवा अपने भ्रममूलकं 
कुसंस्कारो का निवारण करने के लिए पनः अपने पुराने 
शिक्नालयों मे जाकर अध्ययन किया है) िक्षाका सतलव यह्‌ 
नही है कि तुम्हारे दिमाग मे एेसी वहूतसी वातं इस तरह टस 
दी जाएं कि अन्तदन् होने लगे ओर तुम्हारा दिमाग उन्हे जीवन 
भर पचा न सके । जिस शिक्षा से हम अपना जीवन-निर्माण कर 
सके, मनुष्य वन सके, चरित्र-गठन कर सके ओौर विचारो का 
सामंजस्य कर सके, वही वास्तव मे शिक्षा कहलाने योग्य है । 
यदि तुम पोच ही भावों को पचाकर तदनुसार जीवन भौर 
चरित्र गित कर स्केहो, तो तुम्हारी शिक्षा उस मादमी की 
अपेक्षा बहुत अधिक है, जिसने एक पुरे पुस्तकालय को कण्ठस्थ 
कर रखा है । कहा भी है--"“ यथा खरणचन्दनभारवाही भारस्य 
वेत्ता न तु चन्दनस्य 1“ अर्थात्‌--' वहु गधा, जिसके ऊपर 
चन्दन की लकडियों का वोद्च लाद दिया गया हौ, बोज्ञ ही जान 
सकता है, चन्दन के मूल्य को वहु नही समञ् सकता ।' यदि तरह्‌ 
तरह की जानकारियो का संग्रह्‌ करनाहीशिक्ञाहै, तवततोये 
पुस्तकालय संसार मे सवश्रेष्ठ मुनि है ओौर विश्वकोश ही ऋषि । 
इसलिए हमारा आदश यह होना चाहिए कि अपने देश कौ समग्र 
आध्यात्मिक ओर लौकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथों 
मेले लै ओर जहाँ तक सम्भव हो, राष्टरीय रीति से राष्ट्रीय 
सिद्धान्तो के माधार पर शिक्षा का विस्तार करे । 

यह्‌ ठीक है कि यह्‌ एक बहुत बड़ी योजना दै । मेतही 
कहु सकता कि यह्‌ कभी कायं रूप मे परिगत होगी या नही, 
पर इसका विचार छोडकर हमे यह काम फरल शुरू कर देना 
चाहिए 1 लेकिन कंसे ? किस तरह से कामम हाथ लमार्या 


। 
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जाए ? उदाहरण के लिए मद्रासकाहीकाम लेलो। सवसे 
पहले हमे एक मन्दिर की आवश्यकता है, क्योकि सभी कार्यो में 
प्रयम स्थान हिन्दु लोग धमे को ही देते है । तुम कहोगे कि एसा 
होने से हिन्दुमो के विभिन्न मतावलम्बियों मे परस्पर ्षगड़े होने 
लगेगे । पर मे तुमको किसी मतविशेष के अनुसार वह्‌ मन्दिर 
वनाने को नहीं कहता । वहू इन साम्प्रदायिक भेद-भावो के परे 
होगा । उसका एकमात्र प्रतीक होगा ॐ, जो कि हमारे किसी 
भी धर्म-सम्प्रदाय के लिए महानतम प्रतीक है। यदि हिन्दुमोमे 
कोई एसा सम्प्रदाय हो, जो इस ओकार को न माने, तो समज्ञ 
लो कि वह्‌ हिन्दू कहलाने योग्य नही है । वहां सव लोग अपने 
अपने सम्प्रदाय के अनुसार ही हिन्दुत्व की व्याख्या कर सकेगे, 
पर मन्दिर हम सवके लिए एकही होना चाहिए । अपने 
सम्प्रदाय के अनसार जो देवी-देवताओं कौ प्रतिमा-पूजा करना 
चाहं, अस्यत्र जाकर करे, पर इस मन्दिरमे वे ओौरों से ्षगडा 
न करे । इस मन्दिर मे वे ही धार्मिक तत्तव समक्नाये जागे, जो 
सव सम्प्रदायो मे समान है। साथ ही हर एक सम्प्रदायवाले को 
भपने मत की शिक्षा देने का यहं पर धिकार रहेगा, पर एक 
प्रतिबन्ध रहेगा कि वे अन्य सम्प्रदायो से क्ञगडा नही करने 
पाएंगे । तुम्हे जो कहना है कहो, संसार तुम्दारी राय जानना 
चाहता है, पर उसे यह्‌ सुनने का समय नही है कि तुम गौरो 
के विषय मे क्या विचार प्रकट कर रहे हो । उन्हें तुम मपने ही 
पास रखे रहय । 

इस मन्दिर के सम्बन्ध मे एके दूसरी वात यह है कि 
के साथ ही एक ओर संस्था हये, जिससे घामिक शिक्षक ओरं 
भचार तेयार कयि जाएँ मौर वे सभी घूम-फिरकर धमेप्रचार 
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करने को भेजे जाएं । परन्तु ये केवल धम का ही प्रचार न करर 
वरन्‌ उसके साथ साथ लौकिक शिक्षाका भी प्रचार करे। 
जैसे हम धर्म का प्रचारद्टार द्वार जाकर करते षै, वैसे हीह 
लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करना पड़गा । यह्‌ काम आसानी 
से हो सकता है। शिक्षकों तथा धरमम-प्रचारकों के द्वारा हमारे 
कायं का विस्तार होता जाएगा, ओरं क्रमशः अन्य स्थानों मे 
एसे दी मन्दिर प्रतिष्ठित होगे भौर इस प्रकार समस्त भारत मे 
यह कार्यं फल जाएगा । यही मेरी योजना हैँ । तुमको यह बडी 
भारी मालूम होगी, पर इसकी इस समय बहुत आवश्यकता है । 
तुम पृ सकते हो, इस काम के लिए धन कहुँ से आएगा ? 
धन की जरूरत नही । धन कुछ नही है । पिचछछले बारह वर्षो से 
मे एेसा जीवन व्यतीत कररहाहूंक्रिमे यह नहीं जानता किं 
आज यहां खारहा हं ततो कल कहाँ खाज्या । ओर न मेने कभी 
इसकी परवाह ही की । धन याक्रिसी भी वस्तु की जव मुच्च 
इच्छा होगी, तभी वह प्राप्त हौ जाएगी, क्योकि वे सव मेरे 
गुलाम दहै, न क्रि म उनका गुलाम हँ । जो मेरा गुलाम है, उत्ते 
मेरी इच्छा होते ही मेरे पास आना पड़ेगा । भतः उसकी कोई 
चिन्ता न करो | अव प्रश्न यहु है करि काम करनेवाले लोग कहां 
है? मद्रास के नवयुवको, तुम्हारे उपर ही मेरी अशा है । 
क्या तुम अपनी जाति ओर राष्ट की पुकार सुनोगे ! यदि तुम्हे 
मञ्च पर विश्वास है तो मे कहूंगा कि तुममे से प्रत्येक का भविष्य 
उज्ज्वल है! अपने आप पर अगाध, अटूट विश्वास रखो, वसा 
ही विश्वास, जैसा मे वाल्यकाल मे भपने उपर रखता था ओर 
जिसे भे अब कार्यान्वित कर रहा ह । तुम सभी मपने आप पर्‌ 
निश्वास रखो ! यह विष्वास्र रखो कि प्रत्येक कौ भात्मा म 
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मनन्त शक्ति विद्यमान दहै । तभी तुम सारे भारतवषं को 
पूनरज्जीवित कर सकोगे । फिर तो हम दुनिया के सभी देशों में 
ुले भाम जागे गौर भागामी दस वर्षो मे हमारे भाव उन सव 
विरिञ्च शक्तियों के एक अंशस्वरूप हौ जार्एेगे, जिनके हारा 
संसार का प्रत्येक राष्ट संगल्तिहोरहादहै। हमे भारत में 
वसनेवाली ओर भारत के बाहर वसनेवाली सभी जातियों के 
सन्दर प्रवेश करना होगा ! इसके लिए हमे कमं करना होगा 1 
भौर इस काम के लिए मुञ्चे युवक चाहिए । वेदोमे कहारहै, 
ˆ युवक, बलशाली, स्वस्थ, तीव्र मेधावाले ओर उत्साहयुक्त 
मनुष्य ही ईश्वर के पास पहुंच सकते है 1' तुम्हारे भविष्य को 
निश्चित करने का यही समय है! इसीलिए मे कहता हूं कि 
भी इस भरी जवानी मे, इस नये जोश के जमानेमे दही काम 
केरो, जीणे-शीणं हो जाने पर काम नही होगा । काम करो, 
क्योकि काम करने का यही समय है । सव से अधिक ताजे, विना 
स्पशं कयि हुए ओर विना सूंधे फूल ही भगवान्‌ के चरणो पर 
चठाये जाते है ओौरवेउसे ही ग्रहण करते है । अपने पैरों जाप 
खड हो जाओ, देर न करो, क्योकि जीवन क्षणस्थायी है। 
वकोल वनकर मुकदमे लडने की अभिलाषा रखने से कही मधिक 
महत्वपूर्णं कायं करने है 1 अपनी जात्ति, देश, राष्ट्र ओर समग्र 
मानवसमाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सगे करता इससे वहत 
ञंचाहै। इस जीवनमे क्यार? तुम हिन्दू हो मौर इसलिए 
मुम्हारा यह्‌ सहज विश्वास है कि तुम अनन्त काल तक रहने- 
वले हो) कभी कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर 
घार्तालाप करने के लिए कुछ युवक आया करते है । पर भेरा 

° * माशिष्ठो द्रटिष्ठो वलिष्ठो मेधावी !' (तंत्तिरीय उपनिषद्‌ २।८१) 
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विश्वास ह कि कोई हिन्द नास्तिक नहीं हो सकता । सम्भव है कि 
किसी ने पाश्चात्य ग्रन्थ पड़ हौं ओौर अपने को जडवादी समद्चने 
लग गया हो । पर एेसा केवल कुछ समय के लिए होता है । 
यहु वात तुम्हारे खून के भीतर नहींहै। जो वात तुम्हारी रग 
रगमे रमी हुई है, उसे चुम निकाल नहीं सकते गौर न उसकी 
जगह गौर किसी धारणा पर तुम्हारा विश्वासी हो सकता 
है। इसीलिए वैसी चेष्टा करना व्यर्थं होगा । मेने भी बाल्यावस्था 
मे एेसीचेष्टाकी थी, पर वैसा नहीं हो सकता । जीवनकी 
वधि भत्प है, पर मात्मा अमर गौर अनन्त है, गौर मृत्यु 
अतिवायं है । इसलिए मागो, हम अपने जगे एक महान्‌ आदशं 
खडा करे ओर उसके लिए अपने जीवन का उत्सगे कर दे] यही 
हमारा निश्चय हौ ओर वे भगवान्‌, जो हमारे शास्त्रों के 
अनसार साधमों के परि्राणके लिए संसार मे बार वारं 
आविर्भ॒त होते है, वै भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमे आशीर्वाद दे एवं 
हमारे उदेश्य की सिद्धि में सहायक हौ 1 


फ 


हिन्दु धमं के सामान्य आधार 


यहु वही भूमि है, जो पवित्र आर्यावतं मे पवित्रतम मानी 
जाती है । यह्‌ वही ब्रह्मावतं है, जिसका उल्लेख हमारे महर्षि 
मनुनेकियाहै। यह वही भूमिर, जहाँ से आत्मतत्त्व की 
उच्चाकाक्षा का वह प्रवल सखोत प्रवाहित हुआ है, जो आनेवाले 
युगो मे, जैसा कि इतिहास से प्रकट है, संसार को अपनी बाढ से 
माप्लावित करनेवाला है । यह्‌ वही भूमि है, जहां से उसकी 
वेगवती नद-नदियों के समान आध्यात्मिक महत्त्वाकाक्षाएं उत्पन्न 
हृदं गौर धीरे धीरे एक धारा मे सम्मिलित होकर शकितसम्पन्न 
हुई ओर अन्त मे संसार की चारों दिशाओं मे फल गयीं तथा 
वसजर-गम्भीर्‌ ध्वनि से उन्होने अपनी महान्‌ शक्ति की घोषणा 
समस्त जगत्‌ मे कर दी । यह वही वीरभूमि है, जिसे भारत परं 
चढाई करनेवाले शत्रुओं के सभी आक्रमणों तथा अतिक्रमणो का 
माघात सब से पहले सहना पडा था । भार्यावतं मे धृसनेवाली 
वाह्री बेर जातियों के प्रत्येक हमले का सामना इसी वीरभूमि 
को अपनी छाती खोलकर करना पडा था । यह्‌ वही भूमि है, 
जिसने इतनी आपत्तियां स्ञेलने के वाद भी अव तक अपने गौरव 
मौर शक्ति को एकदम नहीं खोया 1 यही भूमि है, जहां वाद मे 
दयाल नानके ने अपने अद्भुत विश्वप्रेम का उपदेश दिया; जहां 
उन्होने अपना विशाल हृदय खोलकर सारे संसार को--केवल 
दिनदुमो को नही, वरन्‌ मुसलमानों को भी--गले लगाने के लिए 
मपने हाथ फलाये । यही पर हमारी जाति के सव से वादके 


लाहौर मे दिया हुञा भाषण 
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रक्षा लिए अपना एवं अपने प्राणप्रिय कुटुम्बियों का खत बहा 
दिया; ओौर जिनके लिए यह्‌ खून की नदी बहायी गयी, उन 
लोगों नै भी जव उनका साथ छोड दिया, तव वे मर्माहित सिहं 
की भाति चुपचाप दक्षिण देश मे निजैनवास के लिए चले गये 
भौर अपने देश-भाइयों के प्रति अधरों पर एक भी कटु वचन न 
लाते हए, तनिक भी असन्तोष प्रकट न करते हुए, शान्त भाव से 
इष्टलोक से प्रयाण कर गये । 

हे पंचनद-देशवासी भाइयो ! यहा अपनी इस प्राचीन 
पवित्र भूमि मे, तुम लोगो के सामने मे आचाये के रूपमे नही 
खडा हुमा हूं; कारण, तुम्हे शिक्षा देने योग्य ज्ञान मेरे पास वहत 
ही थोडा है। मे तो पूर्वी प्रान्त से अपने पश्चिमी प्रान्त के भाईयों 
के पास इसीलिए आया हूं किं उनके साथ हूदय खोलकर वार्ता- 
लाप करू, उन्हे अपने मनूभव वताॐं गौर उनके अनुभव से स्वयं 
लाभ उठा । मे यहां यह्‌ देखने नहीं आया करि हमारे बीच क्या 
द्या मतभेद है, वरन्‌ मँ तो यह खोजने आया हं कि हम लोगों 
की भिलनभूमि कौनसी है । यहाँ मे यह्‌ जानने का प्रयत्न करं 
`, रहारहँकि वहु कौनसा आधार हैः जिस पर हम लोग भापस मे 
सदा भाई वने रह्‌ सकते है; किस नीव पर प्रतिष्ठितिहोनिसे 
वह्‌ वाणी, जो अनन्त काल से सुनाई दे रही है, उत्तरोत्तर 
अधिक प्रबल होती रहेगी । मे यदं तुम्हारे सामने कुछ रचनाः 
त्मकं कार्यक्रम रखने भाया हः ध्वंसात्मक नहीं । कारण, 
आलोचना के दिन जेब चले गये भौर अज हम रचनात्मक कायं 
करते के लिए उत्सुक हँ । यह्‌ सत्य दै किं संसार को समय समय 
पर आलोचना की जरूरत हु करती है, यहां तक किं कठोर 
आलोचना की भी; पर वह्‌ केवल अल्प काल के लिए ही होती 
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है । हमेशा के लिए तो उन्नतिकारी भौर रचनात्मक कायही 
वाछ्छित होते है, आलोचनात्मकं या ध्वंसात्मक नही । लगभग 
पिछले सौ वषं से हमारे इस देण मे स्वंत्र आलोचना की वाद 
सीञा गयी है, उधर सभी अन्धकारमय प्रदेशों पर पाश्चात्य 
विज्ञान का तीत्र प्रकाश डाला गया दहै, जिससे लोगों की दुष्टि 
न्य स्थानों कौ अपेक्षा कोनों ओर गली-कूचो की ओर ही 
मधिक खिच गयी है । स्वभावतः इस देश मे सर्वत्र महान्‌ ओय 
तेजस्वी मेधासम्पन्न पुरुषों का जन्म हुभा, जिनके हूदय मे सत्य 
ओर न्याय के प्रति प्रबल अनुराग था, जिनके अन्तःकरण मे 
अपने देश के लिए ओर सवसे बढकर ईश्वर तथा अपने धर्मं के 
लिए अगाध प्रेम था। क्योकि ये महापुरुष अत्यधिक संवेदनशील 
थे, उनमे देश के प्रति इतना गहरा प्रेम था, इसलिए उन्होने 
प्रत्येक वस्तु की, जिसे बुरा समज्ञा, तीत्र जालोचना की । अतीत- 
कालीने इन महापुरुषों कौ जय हो ! उन्होने देश का वहत ही 
कल्याण किया है । पर आज हमे एक महावाणी सुनाई दे रही 
है" वस करो, वस करो !` निन्दा पर्याप्त हौ चुकी, दोपद्ेन 
वहुत हौ चुका ! अवतो पुननि्माण का, फिरसे संगठन करने 
का समय आ गया है 1 अव अपनी समस्त विखरी हुई शक्तियो 
को एकत्र करने का, उन सव को एक ही केद्धमे लाने का ओौर 
उस सम्मिलित शक्ति द्वारा देण को प्रायः सद्योंसे रकी हुई 
उत्तति के मागे मे अग्रसर करने कासमयञ गयारहै। घरकी 
सफाई हो चुकी है 1 अब आवश्यकता है उसे नये सिरे से आवादं 
करमे की 1 रास्ता साफ कर दिया गया है। आर्यसन्तानो, अव 
अगे वढो ! 

सज्जनो ! इसी उदेश्य से प्रेरित होकर मे आपके सामने 
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आया हूं मौर गारम्भ मे ही यह प्रकट कर देना चाहता हूं कि 
मं किसी दल या विशिष्ट सम्प्रदाय क्रा नही हं । सभी दल गौर 
सभी सम्प्रदाय मेरे लिए महान्‌ मौर महिमामय हैँ। मे उन 
सवसे प्रेम करता हँ मौर अपने जीवन भर मै यही दहने का 
अयत्न करता रहा कि उनमे कौन कौनसी वातत भच्छी सौर सच्ची 
दँ । इसीलिए माज मेने संकल्प क्रिया है कि तुम लोगों के सामे 
उन वातो करो पेश करू, जिनमे हम एकमत है, जिससे फि हमे 
एकत्ता की सम्मिलन-भूमि प्राप्त ह जाए; भओौर यदि ईश्वर के 
अनुग्रह से यहु सम्भवहो तो भागो, हुम उसे ग्रहण करे ओर उसे 
सिद्धान्त की सीमामों से बाहर निकालकर का्येरूप मे परिणत 
करे । हम लोग हिन्द है । मँ हिन्दु" शब्द का प्रयोग किसी बुरे 
अथंमे नहींकर रहाहूं भौर मं उन लोगो से कदापि सहमत 
नही, जो उससे कोई वुरा अथं समन्षते हो । प्राचीन कालम 
उस्र शब्दं का अथं था--सिन्धुनद के दुसरी ओर वसनेवाले 
` लोग । हमसे घृणा करनेवाले बहुतेरे लेय आज उस शब्दका 
॥ अर्थं भले ही लगाते हौ, पर केवल नाममं श्याधरा 
` ? हुतो हम परही पु्ण॑तया निर्भर है कि "हिन्दु" नामध्पेसी 
प्रत्येक वस्तु का योतक रहै, जौ सहिमामय हौ, आध्यात्मिक हौ 
अथवा वह एेसी वस्तु का चयोत्तक रहे जो कलंक का समानार्था 
हो, जो एक पददलित, निकम्मी ओर धर्मभ्रष्ट जाति का सूचक 
हे । यदि आज "दहि्दरु" शब्द का कोई बुरा जथे ह तो उसकी 
प्रवाह मत कयो । आसो, पने कार्यो भौर आचरणो द्वारा यहु 
दिखाने को तैयार हो जागो कि समग्र संसार की कोई भी भषा 
इससे ऊँचा, इससे महान्‌ शब्द का आविष्कार नही कर सकी 
है । मेरे जीवन के सिद्धान्तो से से एक यह भी सिद्धान्त रहा ई 
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कि मे अपने पूवंजों कौ सन्तान कहलाने मे लज्जित नही होता । 
मृक्च जसा गर्वीला मानव इस ससार मे शायद ही हो, परमे यह 
स्पष्टरूपसे बता देना चाहता हूं कि यह्‌ गवं मुञ्चे अपने स्वयं 
के गुण या शविति के कारण नही, वरन्‌ अपने पूर्वजो के गौरव 
के कारण दहै! जितना ही मेने अतीत का अध्ययन किया है, 
जितनी ही मेने भूतकाल कौ आर दृष्टि ली है, उतना ही यहु 
गवे मृज्ञमे अधिक आता गया है । उससे मुञ्चे श्रद्धा की उतनी 
ही दढता ओौर साहस प्राप्त हुआ है, जिसने मृन्ने धरती की धूलि 
से ऊपर उठाया है ओर म अपने उन महान्‌ पृवेजों के निश्चित 
किं हुए कायेक्रम के अनुसार कायं करने को प्रेरित हु हं । 
ए उन्ही प्राचीन आर्यो कौ सन्तानो ! ईश्वर करे, तुम लोगो के 
हूदयमे भी वही गवे आविभूंत हौ जाए, अपने पूवेजो के प्रति 
वही विष्वास तुम लोगो के रक्त मे भी दौडने लगे, वह तुम्हारे 
जीवन से मिलकर एक हो जाए ओर ससार के उद्धार के लिए 
कायंशील हो ! 

भादयो ! यह्‌ पता लगाने के पहले कि हम ठीक किस 
गात मे एकमत रहै तथा हमारे जातीय जीवन का सामान्य 
भघारक्यादहै, हमे एक वात स्मरण रखनी होगी । जसे प्रत्येक 
मनुष्य का एक व्यवितत्व होता है, ठीक उसी तरह्‌ प्रत्येक जाति 
का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है । जिस प्रकार एक व्यक्ति 
कुछ विशिष्ट बातो मे, अपने विशिष्ट लक्षणों मे अन्य व्यक्तियो 
से पृथक्‌ होता है, उसी प्रकार एक जाति भी कुछ विशिष्ट 
लक्षणो मे दूसरी जातिसे भिन्न हुभा करतीदै। मौर जिस 
प्रकार प्रकृति की व्यवस्था मे किसी विशेष उदेश्य कौ पूति 
करना ह्र एक मनुष्य का जीवनोरेश्य होता है, जिस प्रकार 
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सपने पूवं कमं हारा निर्धारित विशिष्ट मार्गं से उस मनुप्य को 
चलना पडता दहै, ठीक एसा ही जातियों के विषयमे भी है। 
भत्येक जाति को किसीन किसी दैवनिरिष्ट उदेश्य को पुरा 
करना पडता है, प्रत्येक जाति को संसार मे एक सन्देश देना 
पड़ता है तथा प्रत्येक जाति को एक त्रतविषठेष का उद्यापन करना 
होता है । ततः आरम्भे ही हमे वह समञ्च लेना चाहिए कि 
हमारी जातिका वह्‌ व्रत क्याहै, विधाताने उसे भविष्यके 
किंस निरिप्ठ उष्य के लिए नियुक्त किया है, विभिन्न राष्ट 
की पृथक्‌ पृथक्‌ उन्नति ओर अधिकार मे हमे कौनसा स्थान ग्रहण 
केरना है, विभिन्न जातीय स्वरों की समरसता मे हमे कौनसा स्वर 
अलापना है । हम अपने देश मे वचपन मे यहं किस्सा चुना करते 
ह कि कुछसर्पोके फनमे मगिहौती दहै गौर जव तक मणि 
वहाँ है, तव तक तुम संकरो सारने का कोई भी उपाय करो, 
वह नहीं मर सक्ता ! हम लोगों ने किस्से-कहानियों मं दैत्यों 
ओर दानवो की बातें पदी है। उनके प्राण "हीरामन तोते" के 
कलेजे मे वन्द रहते हैँ ओौर जव तक उस ' हीरामन तोते ” कौ 

।न मे जान रहैगी, तव तक उस दानवक्रा बाली वाका न 

।५11, चाहे तुम उसके टुकड़े दुक्डे ही क्यो न कर डालो । यहं 
वात राष्ट के सम्बन्ध मे भी सत्य है। रष्टरविशेष का जीवन 
क्ली ठीक उसी प्रकार सानो किसी विन्दु में केन्द्रित रहता, 
वहीं उस राष्ट की राष्टरीयता रहती है ओर जव तक उस मर 
स्थान पर चोट नदीं पडती, तव तक वह्‌ राष्ट्र मर नही सकता । 
इस तथ्य के प्रकाश मे, हम संसार के इतिहास कौ एक अद्वितीय 
एवे सव से अपूव घटना को समन्ञ सकते है । हमारी इस शरदधा- 
स्यद मातृभूमि पर बारम्बार ववर जातियों के माक्तमणो के दौर 
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साते रहे है । “ अल्लाहो अकवर ' के गगनभेदी नारो से भारत- 
गगन सदियों तक गजता रहा है ओर मृत्यु की अनिश्चित छाया 
प्रत्येक हिन्दु के सिर पर मेंडराती रही है । एसा कोई हिन्द न 
रहा होगा, जिसे पल पल पर मृत्यु की आशंकान होती रही 
हो । संसारके इतिहास मे इस देश से अधिक दुःख पानेवाला 
तथा मधिक पराधीनता भोगनेवाला ओौर कौन देश है ? परन्तु 
फिर भी हम जसे पहले थे, आज भी लगभग वैसेही वने हृए 
है, आज भी हम भावश्यकता पडने पर बारम्बार विपत्तियों का 
सामनाकरनेको तैयार; ओर इतनादही नही, हालमे एसे 
भी लक्षण.दिखाईदे रहे है कि हम केवल शक्तिमान्‌ ही नही, 
वरन्‌ वाह्र जाकर दूसरों को अपने विचार देनेके लिएभी 
उद्यत है; कारण,;विस्तार ही जीवन का लक्षण है । 

हम आज देखते है कि हमारे भाव ओौर विचार भारत कौ 
सरहदो के पिजड़ेमे ही बन्द नहीं है; वल्किवेतो, हम चाह, 
या नाहे, भारत के बाहर बढ रहै है, अन्य देशों के साद्ित्य मे 
प्रविष्ट हो.रहे है, उन देशों मे अपना स्थान प्राप्त कररहेहै 
मौर इतना ही नही, कही कही तो वे आदेशदाता गुर के आसन 
तके पहुंच गये है । इसका कारण यही दहै कि संसार की सम्पूणं 
उन्नति मे भारत का दान सवसे श्रेष्ठ रहा है; क्योकि उसने 
ससार को एसे दशंन ओर धमं का दान दिया है, जो मानव-मन 
को संलग्न रखनेवाला सब से अधिक महान्‌, सव से अधिक 
उदात्त ओौर सव से श्रेष्ठ विषय है 1 हमारे पूर्व॑जों ने वहुतेरे 
भन्य प्रयोग किये । हम सव यह्‌ जानते हैँ करि अन्य जातियों के 
समान, वे भी,.पहले वदहिजेगत्‌ के रहस्य के अन्वेषण मे लगे ये; 
ओर मपनी विणाल प्रतिभा से वहं महान्‌ जाति, प्रयत्न करने 
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पर, उस दिशा मे एसे एसे अद्भुत आविष्कार कर दिखती, 
जिन पर समस्त संसार को सदैव अभिमान रहूता ! परर उन्होने 
उस परथ को किसी उच्चतर ध्येय की प्राप्तिके लिए छोड दिया | 
वेदे के पृष्टों से उसी महान्‌ ध्येय की प्रतिध्वनि सुनाई देती है-- 
अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते“ "वही परा विद्या है, जिसे 
हमे उस अविनाशी पुरुष की प्राप्ति होती है!" इस परिव्तैन- 
णील, नश्वर प्रकृति-सम्बन्धी विया--मृल्यु, दुःख ओर शोक से 
भरे इस जगत्‌ से सम्बन्धित विद्या बहुत बड़ी भले ही हो; एवं 
सचमुच ही वह॒ बडी है; परन्तु जो अपरिणामी ओर भनन्दमय 
है, जौ चिर शान्ति का निधान है, जो शाश्वत जीवन ओर पुणैत्व 
का एकमात्र आश्रय-स्थान है, जिसके सिवा जौर कही सारे दुवो 
का अवसान नहीं होता, उस ईष्वर से सम्बन्ध रखनेवाली विद्या 
ही हमारे पू्वेजो की राय मेँ सव से श्रेष्ठ ओौर उदात्त है । हमारे 
पर्वन यदि चाहते, तो एमे विज्ञानो का अन्वेषण सहज ही कर 
सक्ते थे, जो हमें केवल अच, वस्र ओौरं भपने साथियों पर 
आधिपत्य दे सकते है, जो हमे केवल दूसरों प्रर विजय प्राप्त 
करना ओर उन पर प्रभृत्व करना सिखति दहै, जौ बली को 
निवल पर हकूमत करने की शिक्षा देते हँ । पर उस परमेश्वर 
कगि-अपार दया से हमारे पूरवेजो ने उस ओर विलकुल ध्यानन 
देकर एकदम दूसरी दिशा पकड़ी, जो पूवोक्ति संभ से अनन्त ` 
गनी श्रेष्ठ ओर महान्‌ थी, जिसमे पूर्वोक्त पथ की अपेक्षा अनन्त 
गनां आनन्द था) इस मार्गं को अपनाकर वे एसौ अनन्य निष्ठा 
कै साथ उस पर अग्रसर हुए कि आज वहु हमारा जातीय 
वि्षेषत्व बन गया, सदसो वषं से पिता-पुत्र कौ उत्तराधिकार्‌- 


* मुण्डकोपनिषद्‌ १।५ 
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परम्परा से भाता हुआ आज वह्‌ हमारे जीवन से घुम-मिल गया 
है, हमारी रगो मे वहनेवाले रक्तको बृंद बृंद से मिलकर एक 
हो गया है, वह्‌ मानो हमारा दूसरा स्वभाव ही बन गयाहै, 
यहाँ तक कि भज धर्म" ओर हह्िन्दू'ये दो शन्द समानार्थी 
हो गये है । यही हमारी जाति का वैशिष्ट्य है ओर इस पर कोई 
माघात नही कर सकता । बेर जातियो ने यहं आकर तलवारो 
भौर तोपो के बल पर अपने बर्बर धर्मो का प्रचार किया, पर उनमे 
पे एक भी हमारे मर्म॑स्यल का स्पशं न कर सका, संकी उस 
मणि'कोन चक्‌ सका, जातीय जीवन के प्राणस्वरूप उस 'हीरामन 
तोते' को न मार सकरा । अत. यही हमारी जाति कौ जीवन- 
शिति है, ओर जव तक यह्‌ अव्याहत है, तब तक संसार मे एसी 
कोई ताकत नही, जो इस जाति का विनाश कर सके । यदि हम 
भपनी इस सवेश्रेष्ठ विरासत भमाध्यात्पिकता को न छोडे तो 
ससार के सारे अत्याचार-उत्पीडन ओौर दु.ख हमे विना चोट 
पहंचाये ही निकल जाएँगे ओर हम लोग दुःख-कष्टाग्नि की उन 
ज्वालायो मे से प्रह्लाद के समान विना जले बाहर निकल 
भाएगं । यदि कोर हिन्दू धासिकनहीहैतो मे उसे हिन्दू ही नहीं 
कहटुगा । दूसरे देशों मे, भले ही मनुष्य पहले राजनीतिक हो ओर 
फिर धम से थोडासा लगाव रखे, पर यहां भारत मे तो हमारे 
जीवन करा सवसे वडा ओर प्रथम कर्तव्य धर्मे का अनुष्ठान 
६ भौर फिर उसके वाद, यदि अवकाश मिले, तो दूसरे विषय 
भलही माज । इसतथ्यको ध्यानमे रखनेसे, हम यह 
वात अधिक अच्छी तरह स्च सकेमे कि अपने राष्टरीय हित 
क लिए हमे आज क्यो सव से पहले अपनी जाति की समस्त 


भाध्यात्मिक्‌ शवितयों को दढ निकालना होगा, जसा कि मतीत 
१३ 


१९४ युवकों के प्रति 


कालमे किया ग्याथा ओर चिर काल तक किया जाएगा । 
अपनी विखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को एकव करना ही 
भारत मे राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एकमात्र उपाय है | 
जिनकी हुत्तन्त्री एक ही माध्यात्मिक स्वर मे वेधी है, उन सवके 
सम्मिलनसे ही भारतमे राष्ट का संगठन होगा । 

इस देश मे पर्याप्त पन्थ या सम्प्रदाय हृए हँ । आज भी ये 
पन्थ पर्याप्त संघ्यामे हैँ मौर भविष्यमे भी पर्याप्त संख्या मे 
रहेगे; क्योकि हमारे धमं की यह विशेषता रही है कि उसम 
व्यापक तत्त्वो की दुष्टि से इतनी उदारता है कि यचपि वाद मे 
उनमे से अनेक सम्प्रदाय फले है मौर उनकी बहुविध शावा- 
प्रणाखा्ें फूटी है तो भी उनके तत्तव हमारे सिर पर फैले हुए इस 
अनन्त भाकाश के समान विशाल है, स्वयं प्रकृति की भाति नित्य 
ओर सनातन है । भतः सम्प्रदायो का होना तो स्वाभाविक ही 
है, परन्तु जिसका होना आवश्यक नही है, वह्‌ है इन सम्प्रदायो 
के वीच के ्गड़-ञ्षमेले । सम्प्रदाय अवश्य रहे, पर साम्प्रदायिकता 
दुर हो जाए । साम्प्रदायिकता से संसार कौ कोई उत्ति नही 
होगी; पर सम्प्रदायो के न रहनेसे ससारका काम नही चल 
सकता । एक ही साम्प्रदायिक विचार के लोग सव ४ नही कर 
सकते । संसार की यह अनन्त शक्ति कुछ थोडसे लोगों से परि- 
चालित नही हो सकती । यह वात समञ्च लेने पर हमारी समञ्च 
मे यह भी आ जाएगा कि हमारे भीतर किसलिए यहं सम्प्रदाय- 
सेदरूपी श्रमविभाग अनिवार्यं रूपसे आ गया है । भिन्न भित्र 
आध्यात्मिक शक्ति-समूहों का परिचालन करने के लिए सम्प्रदाय 
कायम रह । परस्तु जव हम देखते है कि हमारे प्राचीनतम 
दस बात की घोषणा कर रहै हैँ कि यह सव भद-भाव केव 
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उपरकारहै, देखने भर कार, ओर इन सारी विभि्वता्मो के 
वावजूद इनको एकं साथ वर्धि रहनेवाला परम मनोहर स्वणेसूत 
दूनके भीतर पिरोया हुमा है, तव इसके लिए हमे एक दूसरे के 
साथ लडने-क्षगडने की कोई आवश्यकता नही दिखाई देती । 
हूमारे प्राचीनतम शास्त ने घोपणा की है--“एकं सद्धिभा वहुधा 
वदन्ति"--'विश्व मे एक ही सदस्तु विद्यमान है, ऋषियो ने उसी 
एकं का भिन्न भिन्न नामोसरे वर्णन किया है ।' अतः एसे भारत 
मे, जहां सदा से सभी सम्प्रदाय समान रूप से सम्मानित होते 
माये है, यदि अव भी सम्प्रदायो के बीच रईर्ण्या-टेष ओर लडाई 
घगड़े वने रहे तो धिक्कार है हमे, जो हम अपने को उन 
महिमान्वित पूर्वजो के वंशधर बताने का दु.साहस करे । 

भेरा विश्वास है कि कुछ एसे महान्‌ तत्त्व है, जिन पर हम 
परव सहमत टै, जिन्हे हम सभी मानते हू चाहे हम वैष्णव हों 
पा शेव, शाक्त हो या गाणपत्य, चाहे प्राचीन वेदान्ती सिद्धान्तो 
भो मानते हो या अर्वाचीनो के ही अनुयायी हो, पुरानी लकौर के 
फकीर हो मथवा नवीन सुधारवादी हो--अौर जो भी अपने को 
हिट कहता है, वह्‌ इन तत्त्वो मे विश्वास रखता है । सम्भव है 
कि इन तत्त्वों की व्याख्याओ मे भेद हो--गौर वसा होना भी 
बिए, क्योकि हमारा यह मानदण्ड रहा है कि हम सव को 
भवेरदस्ती अपने सोचे मे न उलि ! हम जिस तरह कौ व्याख्या 
5९ सेव को वही व्याख्या माननी पड़्गी अथवा हमारी ही प्रणाली 
क अनुसरण करना होगा--जवरदस्ती एसी चेष्टा करना पाप 
६। भाज यहं पर जो लोग एकत्र हुए है, यायद वे सभी एक 
प्रसरे यह स्वीकार करेगे कि हुम लोय वेदों को अपने घर्म 
स्यो का सनातन उपदेश मानते हे । हम सभी यह्‌ विर्वास 
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करते हँ कि वेदरूपी यहु पवित्र शब्दराशि अनादि ओर अनन्त 
है । जिस प्रकार प्रकृति का न आदि है न अन्त, उसी प्रकार 
इसका भी आदि-अन्त नही है । ओर जव कभी हम इस पवित 
ग्रन्थक प्रकाश मे भतिद, तव हमारे धर्म-सम्बन्धी सारे भेद- 
भाव ओौर अगड़े मिट जाते है । इसमे हम सभी सहमत है मि 
हमारे धमे-विषयक जितने भी भेद है, उनकी अन्तिम मीमांसा 
करनेवाला यही वेद है । वेद क्या है, इस पर हम लोगों मे मतभेद 
हो सक्ता है । कोई सम्प्रदाय वेद के किसी एक अंश को दुसरे 
अंश से अधिक पवित्र समञ्च सकता है । पर इससे तब तक कुछ 
वनता-विगडता नही, जव तक हम यह विश्वास करते है कि वेदो 
के प्रति श्रद्धालु होने के कारण हम सधी आपस मे भाई-भाईरहै 
तथा उन सनातन, पवित्र ओर अपुवं ग्रन्थोसे ही एसी प्रत्येक 
पवित्र, महान्‌ ओौर उत्तम वस्तु का उद्भव हुभा है, जिसके हम 
आज अधिकारी है । अच्छा, यदि हमारारएसाही विश्वासहैतो 
फिर सव से पहले इसी तत्त्व का भारत मे सवत्र प्रचार किया 
जाए । यदि यही सत्यदहैतो फिर वेद सवदा ही जिस प्राधान्य 
के अधिकारी हँ तथा जिसमे हम सभी विश्वास करते है, वह 
प्रधानता वेदो को दी जाए । भतः हम सव की प्रथम मिलन-भमि 
है ' वेद ' । 

द्सरी बात यह्‌हैकि हम सन ईश्वर मे विश्वास करते 
है, जो संसार कौ सृष्टि-स्थिति-लय-कारिणी शक्ति है, जिसमे 
यह्‌ सारा चराचर कल्पान्त मे लय होकर दूसरे कल्प के आरम्भ 
मे पुनः अद्भूत जगत्‌-पपच रूप से बाहर निकल आता एवं 
अभिव्यक्त होता है 1 हमारी ईश्वर-विषयक कल्पना भिच्च भिन्न 
प्रकार की हो सकती है-कुछ लोग ईश्वर को सम्पूणं सगण रूप 
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मे, कु उन्हे सगुण पर मानवभावापन्न रूप मे नही, ओौर कुछ 
उन्हे सम्पूणं निर्गुण रूप मे ही मान सकते है, ओर सभी अपनी 
अपनी धारणाकी पुष्टिमेवेदके प्रमाणभी दे सकते । पर 
इन सव विभिन्नताओों के होते हुए भी हम सभी ईश्वर मे विश्वास 
करते है! इसी बात को दूसरे शब्दो मे एसा भी कह सकते है 
कि जिससे यह समस्त चराचर उत्पन्न हुआ है, जिसके अवलम्ब 
पे वहु जीवितरै ओर अन्तमे जिसमे वहुफिरसे लीनहो 
जाता है, उस अद्‌भुत अनन्त शक्ति पर जो विश्वास नही करता, 
वह्‌ भपने को हिन्दू नही कह सकता । यदि एसी बातदहै तो 
इस तत्त्व को भी समग्र भारत मे फलाने की चेष्टा करनी होगी । 
तुम इस ईश्वर का चाहे जिस भाव से प्रचार करो, ईश्वर- 
सम्बन्धौ तुम्हारा भाव भले ही मेरे भावसे भिनच्नहो, पर हम 
इसके लिए आपस मे ज्ञगडा नही करेगे । हम चाहते है, ईश्वर 
का प्रचार, फिर वह्‌ किसीभीरूपमे क्योनदहो। हो सकता 
६, ईश्वरसम्बन्धी इन विभिन्न धारणाओं मे कोई अधिक श्रेष्ठ 
हो; प्र याद रखना, उनमें कोई भी धारणा बुरी नही है 1 उन 
धारणामो मे कोई उत्कृष्ट, कोई उल्कृष्टतर ओर कोई उक्छृष्टतम 
हो सकती है, पर हमारे धरमेतत्त्व की पारिभाषिक शब्दावली मे 
वरा" नाम का कोई शब्द नहीं है । अतः, ईश्वर के नाम का 
ह जो कोई जिस भाव से प्रचार करे, वह निश्चय ही ईश्वर 
¶ भशीर्वाद का भाजन होगा । उनके नाम का जितना ही 
धिक प्रचार होगा, देश का उतना ही कल्याण होमा । हमारे 
प्व वचपन से ही इस भाव को हृदय मे धारण करना सीखे 
अयन्त दरिद्र ओर नीचातिनीच मनुष्यके घर से लेकर वडसे 
९ धनी-मानी ओौर उच्चतम मनुष्यके घरमे भी ईश्वर के 
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शुभ नामका प्रवेश हौ 

मव तीसरा तत्त्व मे तुम लोगो के सामने प्रकट करना 
चाहता हूं । हम लोग ओौरों की तरह यह विश्वास नही करते 
कि इस जगत्‌ की सृष्टि केवल कुछ हजार वर्षं पहले हुई है भौर 
एक दिन इसका सदाके लिए ध्वंस हो जाएगा । साथही, हम 
यह्‌ भी विश्वास नही करते कि इसी जगत्‌ के साथ शुन्यसे 
जीवात्माकौ भी सृष्टि हूरईहै) मे समन्ता कि इस विषय 
मे भी हम सव सहमत हो सकते है! हमारा विश्वास है कि 
प्रकृति अनादि मौर अनन्त है; पर हा, कल्पान्त मे यह स्थूल 
वाह्य जगत्‌ अपनी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होता है, सौर कुछ 
काल तके उस सूषध्मावस्था मे रहने के बाद पुनः उसका प्रक्षेपण 
होता है तथा प्रकृति नामक इस अनन्त प्रपच कौ मभिव्यवित 
होती है । यह्‌ तरंगाकार गति अनन्त काल से--जव स्वयं काल 
काही आरम्भ नहीं हुमा था तभी से--चल रही है आौर अनन्त 
काल तके चलती रहेगी । 

पुनः हिन्द माच्र का यह्‌ विश्वास दै कि मनुष्य केवल यह 
स्थूल जड शरीर ही नही है, न ही उसके अभ्यन्तरस्थ यहं मनः 
नामक सूक्ष्म शरीर ही प्रकृत मनूष्य है, वरन्‌ प्रकृत मनुष्य तो 
इन दोनों से अतीत एवं श्रेष्ठ है । कारण, स्थूल शरीर परिणामी 
है गौर मन काभी वही हाल है; परन्तु इन दोनों से परे मात्मा 
नामक अनिवर्चनीय वस्तु है जिसका न मादि है, न अन्त । मे इस 
"जाल्माः शब्द का अंग्रेजी मे अनुवाद नहीं कर सकता, क्योकि 
इसका कोई भी पर्याय गलत होगा । यह आत्मा “मृत्यु! नामक 
अवस्था से परिचित नही । इसके सिवाय एक मौर विशिष्ट 
बात है, जिसमे हमारे साथ अन्यात्य जातियों का बिलकुल 
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मतभेद दै । वह॒ यह है कि आत्मा एक देह का अन्त हने पर 
दूरी देह धारण करती है; एसा करते करते वह॒ एक एसी 
वस्था मे पहुंचती है, जब उसे फिर शरीर धारण करने की 
कोई इच्छा या आवश्यकता नही रह्‌ जाती, तव वह्‌ मुक्त हो 
जाती है ओौर फिरसे कभी जन्म नहीं लेती । र्हा मेरा तात्प 
पने शास्त्रो के संसारवाद या पुनर्जन्मवाद तथा आत्मा के 
नित्यत्ववादसे है । हम चाहे जिस सम्प्रदाय के हो, पर इस 
विषय मे हम सभी सहमत है। इस आत्मा-परमात्मा के 
पारस्परिक सम्बन्ध के बारेमे हमारे मत भिन्त हो सकते हे । 
एक सम्प्रदाय भआत्मा को परमात्मा से अनन्त काल तक अलग 
मान सकता है, दूसरे के मत से आत्मा उसी अनन्त अग्नि की 
एक चिनगारी हो सकती है, ओर फिर अन्यो के मतानुसार वह्‌ 
ऽस अनन्त से एकरूप मौर अभिन्न हो सकती ह । पर जब तक 
ह्म सव लोग इस मौलिक तत्त्व को मानते है कि आत्मा अनन्त 
६, उसकी सृष्टि कभी नही हुई ओर इसलिए उसका नाशमभी 
कभी नही हो सकता, उसे तो भिन्न भिन्न शरीरो से कमणः 
जति करते करते अन्त मे मनुष्यशरीर धारण कर पूणत्व 
भातत केरना होगा--तव तकं हम आत्मा एव परमात्मा के इस 
पम्बन्ध के विषय मे चाहे जैसी व्याख्या क्यों न करे, उससे कुछ 
भनता-विगडता नही । इसके विषय में हम सभी सहमत ह । 

भौर इसके वाद आध्यात्मिकता के क्षेत्र मे सव से उदात्त 
पवाधिक विभेद को व्यक्त करनेवाले गौर आज तक के सव से 
षवे आविष्कार की वात आती है । तुम लोगों ने से जिन्होनि 
¶्ात्य विचार-प्रणाली का अध्ययन क्रिया होगा, उन्दने 
पम्भवतः यह्‌ लक्ष्य किया होगा कि एक एेसा मौलिक प्रभेद है 


९ युवकों के प्रति 


जो पराश्चात्य विचारो को एक ही बाघात मे पौर्वात्य विचारो से 
वक्‌ कर देतादै। वहयहहै करि भारत मे हम स्री, चाह 
ट्म शाक्त होया सौर या वैष्णव, बयवा बौद्ध याजैनही क्यौ 
न ही--हम सव के सव यही विश्वास करते हं कि मात्मा 
वभावतः गुद्धे, पुणे, मनन्त, शक्तिसम्पन्न भौर आनन्दमय है । 
अन्तर केवल इतना है कि दैतवादियो कै मत से जत्माका वह्‌ 
स्वाभाविक्र आनन्दस्वभाव पिले वुरे कर्मो के कारण संकुचित 
हो गया टै एव ईश्वर के अनुग्रह से वह्‌ फिर विकसितहो 
जाएगा भौर आत्मा पनः अपने पूरणं स्व्नाव को प्राप्त हो 
जाएगी । पर जदटैतवादी कृते हँ कि आत्मा के संकुचित होने 
की यह्‌ धारणा भी अशतः भ्रमात्मक है--हम तो माया के 
आवरणके कारण ही एसा समजते है कि भात्मा अपनी स्नारी 
श्रवति गंवा वैठी ह, जव क्रि वास्तव मे उसकी समस्त शवित 
त्तव भी पूर्णं र्प से अभिव्यक्त रहती है) जो भी अन्तर हो, पर 
हम एक ही केन्द्रीय तत्तव पर पहूंचते हैँ कि आत्मा स्वे्ावतः ही 
पर्णं दै गौर यही प्राच्य गौर पाश्चात्य भावों के वीच एक एसा 
अन्तर डाल देता दै जिसमे कहीं समञ्लौता नहीहै। जो कुछ 
महान्‌ है, जौ कु भुर दै, पौर्वात्य उसका अन्वेषण लभ्यन्तर में 
करता है । जव हम पूजा-उपासना करते द, तव अखे वन्द करं 
ईश्वर को अन्दर दढन का प्रयत्न करते है ओर पाश्चात्य जपने 
वाहूर ही ईष्वर को दढता फिरता दै । पाश्चात्यों के धरमग्रन्य 
प्रेरित (ऋभणा) दै, जव कि हमारे धरमग्रन्य अन्तःप्रेरित 
(अार0) है, निःष्वास की तरह वे निकले है, ईशवरनिःष्वसित 
है, मन्त्द्रष्टा ऋषियो के हृदयो से निकले है 1" 

* 1797€ का व्यूखत्तमूलक अयं है--ण्वास का वाहुर पे अन्दर 
जाना मौर ६016 का--श्वास का भीतर से बाहर निकलना । 
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यह्‌ एक प्रधान बात है, जिसे अच्छी तरह समञ्षलेने की 
मावश्यकता है । प्यारे भाडयो ! मे तुम लोगो को यहु वताये 
देता हं कि यही बात भविष्यमे हमे विशेष रूपसरे वार वार 
वतलानी ओर समन्ञानी पड़गी } क्योकि यह्‌ मेरा दृढ विश्वास 
है ओौर मेतुम लोगोंसे भी यहु वात अच्छी तरह समन्न लेने 
को कहता हूं कि जो व्यक्ति दिन-रात अपने को दीन-हीन या 
भयोग्य समक्षे हुए वैठा रहेगा, उसके द्वारा कु भी नहीं हो 
सकता । वास्तव मे अगर दिन-रातत वह्‌ अपने को दीन, नीच 
एव "कुछ नही" समज्ञता है तो वह्‌ (कछ नही" ही बन जाता है । 
यदि तुम कहौ कि भेरे अन्दर शविति है" तो तुममे शविति जाग 
उठेगी । ओौर यदि तुम सोचो कि “मे कु नही हूँ', दिन-रात 
यही सोचा करो, तो तुम सचमुच ही कुछ नही" हौ जाओगे । 
ुम्दे यह्‌ महान्‌ तत्त्व सदा स्मरण रखना चाहिए । हम तो उसी 
सवंशक्तिमान्‌ परमपिता की सन्तान है, उसी अनन्त ब्रह्माग्नि 
की चिनगारियां है--मला हुम कु नही" क्योकर हो सकते है ? 
हेम सव कुछ है, हम सव कृ कर सक्ते है, ओौर मनुष्य को 
सव कुछ करना ही होगा । हमारे पूवंजो मे एसा ही दूद्‌ भात्म- 
विश्वास था । इसी आत्मविष्वासरूपी प्रेरणा-शक्ति ने उन्हे 
सभ्यता की उच्च से उच्चतर सीदी पर चढाया था । ओर, अत 
यदि हमारी अवनत्ति हुई हो, हममे दोष आयाहोतोमे तुमने 
सेच कहता हूं, जिस दिन हमारे पूर्वजो ने अपना यह्‌ अगत्म- 
चिश्वास गेँवाया, उसी दिन से हमारी यह अवनत्ति, यह दुरवस्था 
ञारम्भ हो गयी । आत्मविश्वासहीनता का मतलव है ईरवर मे 
मविष्वासत । क्या तुम्हे विश्वास है कि वही अनन्त मननमय 
विधाता तुम्हारे भीतर से काम कर रहा? यदि तुम एना 


~: युवक्रो फे प्रति 


विण्वास करो किं वही सर्वव्यापी अन्तर्यामी प्रत्येक अण-परमाण्‌ 
म--दम्दारे णरीर, मन यौर चात्मा मे योत-प्रोत है, त्तो फिर 
क्या तुम कभी उत्साह से वंचित रह सक्ते हो ? मे पानी का 
एक छोटासा वुलवुला हो सकता हूं, मौर तुम एक पर्वताकार 
तरंग; तो इससे क्रया ? वह अनन्त समुद्र जै्ा तुम्हारे लिए, 
चसा ही मेरे लिए भी भाश्रयहै। उस जीवन, शक्ति गीर 
भाध्यात्मिकता के असीम सागर पर जैसा तुम्हारा, वैसा ही मेरा 
भी अधिकारहै। मेरे जन्मसे ही, मृक्षमे जीवन होनेसे ही, 
यह्‌ प्रमाणित हो रहा है कि तुम्हारे समान, चाहे तुम पर्व॑ताकार 
तरगहीक्यो न हो, मं भी उषी अनन्त जीवन, अनन्त शिव 
मौर भनन्त शवति के साथ नित्यसंयुक्त हूं । अतएव, भादयो ! 
तुम अपनी सन्तानो को उनके जन्मकाल से ही इस महान्‌, 
जीवनप्रद, उच्च भौर उदात्त तत्त्व की शिक्षा देना शुरू कर दो । 
उन्टे महैतवाद की ही शिक्षा देने की आवश्यकता नही, तुम चाहे 
दैतवादकी शिक्षादोया जिस किसी वाद' की, जो भी तुम्हें 
सचे । परन्तु हम पहुले ही देख चके है कि यही स्व॑मान्य वादः 
भारत मे सर्वै स्वीकृत है । अत्मा की पूर्णता के इस अपूव 
सिद्धान्त को सभी सम्परदायवाले -समान रूप से मानते ह । हमारे 
महान्‌ दाश्ंनिक कपिल महषि ने कहा है कि पवित्रता यदि 
आत्मा का स्वभावन हो, तो आत्मा वादमे कभी भी पवित्रता 
को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योकि जो स्वभावतः पुण नही है, 
दहं यदि किसी प्रकार पूणता पा भी ले, तो वह पूणता उसमे स्थिर 
घाव से नही रह्‌ सकती--वेह उससे पूनः चली जाएगी 1 यदि 
मपविच्रता ही मनुष्य का स्वभाव हो, तो भले ही बह कुछ समय 
के लिए पवित्रता प्राप्त कर जे, पर वह सदा के लिए भपविव 
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ही वना रहेगा । कभी न कभी एसा समय जाएगा, जव वहु 
पवित्रता धुल जाएगी, दूर हो जाएगी, ओर फिर वही पुरानी 
स्वाभाविक अपवित्रता अपना सिक्का जमा लेगी । अतएव हमारे 
सभी दागंनिक कहते है कि पवित्रता ही हमारा स्वभाव है, 
भपवित्रता नही, पूर्णता ही हमारा स्वभाव है, अपूर्ण॑ता नही । 
इस वातको तुम सदा स्मरण रखो। उस महि के सन्दर 
दष्टान्त का सदैव स्मरण रखो, जो शरीरत्याग करते समय 
भमन मन से अपने क्ये हए उक्कृष्ट कार्यो गौर उच्च विचारों 
का स्मरण करने लिए कहते हैँ । * देखो, उन्होने अपने मन से 
मपने दोषों मौर दुर्बलताओ कौ याद करने क लिए नही कहा 
दै। यह्‌ सच है कि मनुष्य मे दोष है, दुबेलत्ँ है, पर तुम 
स्वेदा अपने वास्तविक स्वरूप कां स्मरण करो । वस यही इन 
दोषो जौर दुर्बलता को हूर करने का अमोघ उपाय है। 

मे समन्ञता हँ कि ये कत्तिपय तत्व भारतवषं के सभी भिन्न 
मित्र सम्प्रदायवाले स्वीकार करते दै, ओर सम्भवतः भविष्य मे 
इसी सर्वस्वीकृत आधार पर समस्त सम्प्रदायो के लोग वे उदार 
होया कटर, पुरानी लकीर के फकीर हो या नयी रोशनीवाले-- 
सभौ के सभौ भापस मे मिलकर रहैगे ! पर सव से वढकर एक 
भन्य वात भी हमे याद रखनी चाहिए, खेद है कि इसे हम प्रायः 
भूल जाते है । वह यह कि भारत मे धर्मं का तात्पर्यं है 
पर्क्षानुभूति, इससे कम कदापि नही । हमे एसी वात कोई 
भटी सिखा सकता कि यदि तुम इस मतका स्वीकारकरोतो 
दहरा उद्धार हो जाएगा; क्योकि हम उस वात पर विश्वास 
ररते ही नही । तुम अपने को जैसा वनाोगे - ट बही! तुम भपने को जैसा वनाजोगे, अपे को जसे 

` ॐ क्तो स्मर कतत स्मर ऋतौ स्मर कृत स्मर । (ईंयोपनिपद्‌ १७] 


२०४ युवकों के प्रति 


सवि मे ढालोगे, वैसेदी वनोगे । तुम जो कुछ हो, जैसे हो, वह्‌ 
ङईए्वर की कृपा भौर पति प्रयतलसे वने हौ किसी भतामत में 
विश्वास मात्रसे तुम्हास कोई विगेष उपकार नही होगा ! यहं 
"अनृमृति'--यह महान. पवितमय शब्द भारत के ही आध्यात्मिक 
गगनमण्डल से आविभूत इमा है, ओर एकमात्र हमारे ही 


ज 


शरस््रने यह्‌ बारम्बार कहा है कि दषवर के दर्भ॑न' करने होगे । 
यह्‌ वात वडे साहस की दैः इसमे सन्देह नदीं; पर इसका 
तेणमाच्र भी मिथ्या नही है, यह्‌ अक्षरशः सत्यै । धमे कौ प्रत्यक्ष 
अनुभूति करनी होगी, केवल सुनने से काम नही चलेगा; तोति 
की तरह कुछ योडसे शब्द ओर धर्मविषयक बाते रट लेने से काम 
नहीं चलेगा; केवल वुद्धि हाया स्वीकार करलेनेसे भौ काम्‌ न 
चलेगा--भावश्यकती है हमारे अन्दर धरम के प्रवेश क्रमे की 1 
अतः ईष्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखने का सब से वडा प्रमाण 
यह्‌ नहीं ै वि वह्‌ तकं से सिध है; वरन्‌ ईश्वर क्रे अस्तित्वं का 
सर्वच्चि प्रमाण तो यहरैकि हमारे यँ के प्राचीन तथा र्वा 
चीन सधी पहुचे हए लोगों ने ईष्वर का लाक्षात्कार किया है । 
आत्मा के अस्तित्व पर ह्म केवल इसलिए विश्वास नहीं करते 
हमारे पासं उसके प्रमाण मे उच्छृष्ट यवितयों है वरन्‌ इसलिए 
नि प्राचीन काल मे भारतवर्षं 

भ्रवयक्ष दशेन क्रिये है; आज शषौ एसे बहुतसे रै, जिन्हनि नात्मौप- 
लचन्धिकीरैः; ओर भविष्य मेभीएसे हजारो लोग हमि 
काल्मा की प्रत्य अनुभूति तेभी 1 जरं जज तक मनुष्य ईश्वर 
के दीनन कर लेगा, आत्मा की उपलि क 


उसकी मुवित असम्भव 
वात को श्रलीभोति समक्त लै, ओर हम इसे जितना ही अधिक 


हिन्द धमं के सामान्य धार २०५ 


समन्लेगे, उतना ही भारत मे साम्प्रदायिकता का ह्रास होगा, 
क्योकि यथाथ घा्मिक वही है, जिसने ईश्वर के दशन पाये हैः 
जिसने अन्तर मे उसकी, प्रत्यक्ष उपलन्धि की है । जिसने 
उसे देख लिया, जो हमारे निकट से भी निकट ओर फिरदूरसे 
भी दूर दहै, उसके हृदय की गि खुल जाती है, उसके सारे सशय 
दूर 1 जाते है ओर वह्‌ कमफल के समस्त बन्धनो से छुटकारा 
पाजातारहै।* 

अफसोस ! हम लोग वहुधा अथेहीन वागाडम्बरकोही 
भाध्यात्मिक सत्य समज्ञ बैठते है, पाण्डित्य से भरी सुललित 
वाक्यरचना को ही गम्भीर धर्मानुभूति समञ्ञ लेते दहै । इसीसे 
यह्‌ सारी साम्प्रदायिकता आती है, सारा विरोधभाव उत्पन्न 
होता है । यदि हम एक बार इस वात को भलीभांति समन्न ले 
कि प्रत्यक्ष अनुभूति! ही प्रकृत धर्म है तो हम अपने ही हृदय को 
टटोलेगे ओर यह समन्चने का प्रयत्न करेगे कि हम धर्मराज्यके 
सत्यो की उपलब्धि की ओर कहं तक अग्रसर हुए दै । ओौर तव 
हम यह्‌ समञ्ञ जागे कि हुम स्वय अन्धकारमे भटक रेह 
मौर अपने साथ दूसरो को भी उसी अन्धकार मे भटका रहे दै । 
वस, इतना समज्ञने पर हमारी साम्प्रदायिकता ओर लडाई मिट 
जाएगी 1 यदि कोर तुमसे साम्प्रदायिक ज्ञगडा करने को तयार 
हो तो उससे पुछो, “तुमने क्या ईश्वर के दषौन किह? क्या 
तुम्हे कभी आत्मद्शन प्राप्त हुआ है? यदि नही, तो तुम्दे 
ईश्वर के नाम का प्रचार करने का क्या अधिकार? तुमतो 
र्ते हृवयग्रन्बश्छ्य्त सर्वस्या. 1 = 


क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ २1२1८) 


२०६ यरे पैः प्रति 


व पन्रिं पम ररैटो? यन्धा अन्धे को राह दिखावि' के 
नमाम नुम ममी मनढेम ने गिरने 1" 
करय ज्म दष कै दोप निकालने के पटले तुमको 
विक विमाय कन नेना नादिए्‌ । सव को अपनी अपनी राह 
न शो--दन्यय जननृति' ती योर अत्रसर होने दो। सभी 
म जपने ददम म उम मत्यम्वर्प्‌ अत्माके दर्णन करतेक्रा 
प्रयन 1। (र यत्रे उने भूमा वै, उतत भनावृत सत्यके 
पनि परनन, गभी उदम प्राप्ते होनेवाते अपूर्वं आनन्द का 
निभ कर समे । अत्सोपतच्यि से प्रमूत हौनेवाला वहु अपूर्वं 
-ीनेन्ट कपोत नही ह; वरन्‌ भारत के प्रत्येक ऋछपिने, 
प्न्य मव्वद्रटा परप ने एुसका प्रत्यक्ष अनुभव क्यादै। शौर 
तन, उप्र आलादर्मी हृदयसे आपि ही भाप प्रेम की वाणी 
भिगनी; फयोकि उसे एमे परम पुर्पकास्पशं प्राप्त हुभादहै, 
ङ सवयं प्रेप्रवरप द । वत्त तभी हमारे सारे साम्प्रदायिक लजाई 
गगरे दुर्गे; मौर तभौ हम हिन्दू शब्द को तथा प्रत्येक 
लन्दू-नामधारी व्यवित को यथार्थतः समस्चने, हृदय में धारण 
करने तथा गम्भीर स्पसे प्रेम करने एवं आा्विगन करने मे समर्थं 
मे । मरी चात पर ध्यान दौ, केवल तभी तुम वास्तव मे हिन्दू 
नदनाने योग्य होने, जच "हिन्दू" शव्द को मनते ही तुम्हारे अन्दर 
विमली दीने लम जाएगी । केक्ल तभी तुम सच्चे हिन्दु कटला 
सफेन, जव । तुम किसी भी प्रान्त के, कोई भी भाषा वौलनेवाले 
रतये दिन्दू-सयक व्यतित को एकदम अपना सगा मौर्‌ स्नेही 
नमान लगोगे 1 केवत तमी तुम सच्चे हिन्दु माने जासोगे, ८ 
क्रिसी पी दि कहलानेवाते का दुःख तुम्हारे हृदय भ तीरकौ 
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तरह आकर चुभेगा, मानो तुम्हारा अपना लडका ही विपत्ति मे 
पड गयाहो ! केवल तभी तुम यथार्थतः हिन्दुः नामके योग्य 
होगे, जव तुम उनके लिए समस्त अत्याचार भौर उत्पीडन सहने 
के लिए तैयार रहोगे । इसके ज्वलन्त दृष्टान्त है--तुम्हारे ही 
गुरु गोविन्दसिह, जिनकी चर्चा मै आरम्भमेही कर चुका 
इस महात्मा ने देण के शत्रुं के विरुद्ध लोहा लिया, हिन्द धमं 
की रक्षा के लिए अपने हदय का रक्त वहाया, अपने पूत्रौको 
भपनी मखो के सामने मौत के घाट उत्तरते देखा--पर जिनके 
लिए इन्होने अपना ओर अपने प्राणों से बहकर प्यारे पूत्रोका 
घून वहाया, उन्ही लोगो ने, इनकी सहायता करना तौ दुर रहा, 
उल्टे इन्हे त्याग दिया ! --यहां तक कि उन्हे इस प्रदेशसेभी 
हटना पड़ा । अन्त मे सर्मान्तक चोट खाये हए सिहं की भाँति 
यह्‌ नरकेसरी शान्तिपुवंक अपने जन्म-स्थान को छौड दक्षिण 
भारत मे जाकर मृत्यु कौ राह देखने लगा; परन्तु अपने जीवनं 
के अन्तिम मुहूतं तक उसने अपने उन कृतघ्न देशवासियो कै प्रति 
केभौ अभिशाप का एक शब्द भी मुहसे नही निकाला । मेरी 
वात्त पर ध्यान दो! यदि तुमदेशकी भलाई करना चाहते हो 
तो तुभमे से प्रत्येक को गर गोविन्दसिह्‌ वनना पड़ेगा 1 तुम्हे 
अपने देशवासियो मे भले ही हजारो दोष दिखाईदे, पर तुम 
उनकी रग रग मे बहुनेवाले हिन्द्र रक्त की भर घ्यानदो। 
तुम्हे पहले अपने इन स्वजातीय नर-रूप देवताओं कौ पूजा करनी 
होगी, भते ही वे तुम्हारी वुराई के लिए लाख चेष्टा किया कर । 
नमे से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम पर अभिशाप ओर निन्दानी 
वौछारकरेतो भी तुम इनके प्रति प्रेमपू्णं वाणीकादही प्रयोग 
केरो। यदिये तुम्हे त्यागदे, पैरोनेषकरादे तो तुम उनी 


२०८ युवकों फ भरति 


वरीरफेतरी गोविन्दसिह की भांति समाजसे दूर जाकर नीरव 
भाव से मीत कौ राह दैवो । जो एसा कर सकता है, वही सच्चा 
दनद कटेनाने का वधिकारी है । हमे भपने सामने सदा इसी 
प्रार्‌ का आदर्शं उपस्थित रखना होया । पारस्परिक विचेध- 
भराव को भूलकर चारो मोर प्रेम का प्रवाह वहाना होगा । 
लोग भारत के पुनशद्धारके लिएनोजी मे आए, कहे 
मे जीवन भर काम कृरता रहा हू कमसे कम कराम करतेका 
प्रयत्न करता रहा ह; मे अपने भनुभव के वल पर तुमसे कहता 
हू कि जव तकं तुम सच्चे अर्थो मे धार्मिक चही होते, तव तक 
भारत का उद्धार हीना मसम्भव है । केवल भारत दही क्यो, सारे 
संसार का कल्याण इसी पर निर्भर है । क्योकि, मे तुम्हे स्पष्टतया 
वताये देता हं कि इस समय पराश्चात्य सभ्यता की अपनी नीव तक 
हिल गयी है! भौतिकवाद की कच्ची रेतीली नीव पर डी 
होनेवाली वदी से कड़ी इमास्ते भी एक न एक दिनि अवश्यही 
आपदुग्रस्त होगी, ठह्‌ जागी । इस विषय मे स्तर का इतिहास 
ही सव से वड़ा साक्षी है । जाति पर जात्ति उठी हँ मौर जडवाद 
की नीव पर उन्टोने अपने गौरव का प्रासाद खडा 'कियाहै) 
उन्दने ससार के समक्ष यह घोषणाकी है कि जड केर सिवा 
मनुप्य ओौर कु नही है 1 ध्यान दो, पाश्चात्य भाषा मे "मनुष्य 
आत्मा छोडता है (^ 79 ५।५०५ ८ (6 911091) ; पर हमारी 
भाषा मे मनुष्य शरीर छोडता है ।' पाश्चात्य भनुष्य मपने 
सम्बन्ध मे पहले देह को ही लक्ष्य करता है, उसके वाद उसके 
एक आत्मा है । पर हम लोगो के अनुसार मनुष्य पहलेआत्मा ही 
है 1 ओर फिर उसके एक देह भी है । दोनो मे आकाश-पाताल का 
अन्तर है 1 इसीलिए जितनी सभ्यताएे भौतिक सुख-स्वच्छन्दता 
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की रेतीली नीव पर कायम हूईदथीं, वे सभीथोडही समयक 
लिए जीवित रहकर एक एक करके संसार से लुप्त हौ गयी ; परन्तु 
भारत कौ सभ्यता, ओर भारत के चरणों के पास बैठकर शिक्षा 
ग्रहण करनेवाले चीन ओर जापान की सभ्यता आज भी जीवित्त 
है; ओौर इतना ही नहीं, वत्कि उनमें पुनरुत्थान के लक्षण भी 
दिखाई दे रहै है । †फिनिक्स'“ के समान हजारो बार नष्ट होने 
पर भी वे पुनः अधिक्‌ तेजस्वी होकर प्रस्फुरित होने को तैयाय 
है) प्र जडवाद के आधार पर जो सभ्यता स्थापित है, वे यदि 
एक वार तष्ट हे गयीं, तो फिर उठ नही सकती--एक वार यदि 
महुल ठह पडा, तो चस सदा के लिए धूल में मिल गया! 
भतेएव, धयं के साथ राह देखते रहो, हम लोगो का भविष्य 
उज्ज्वल है । 

उतावले मत वनो, किसी दूसरे का अनुकरण करनेकी 
चेष्टा मत करो 1 दुसरे का अनुकरण करना सभ्यता की निशानी 
नही है; यह एक महान्‌ पाठ दै, जो हमे याद रखना है । मे यदि 
मापहीराजाकी सी पौशाक पहनलूं तोक्या इतनेहीतेमं 
रजा वन जादङधगा ? शेर्‌ कौ खाल ओदकेर गधा कभी शेर नही 
पन सकता । अनूकरण करना, हीन मौर उरपौक को तरह अनू- 
केरण करना कभी उच्चति के पथ पर आगे नही कटा सकता । 
वहे तो मनुष्य के अधःपतन का लक्षण है । जव मनुष्य अपने माप 
पे घृणा करने लग जाता है, तव सम्षना चाहिए कि उस पर 
भन्तिम चोट वैठ चुकी है । जव वह्‌ अपने पूर्वजो को माननेमे 
` ूनानी दन्तकयामीं के गनुसर किनिक्ल (0९ एक 
पक्षी है, जो ५०० वर्षं तक जौतां है, फिर स्वयं अग्नि मे जलकर नस्महो 
भता ह मोर पुनः अपे धस्ममें से जी उठता ह । 

१४ 
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लज्जित होता है तो समक्न लौ कि उसका विनाश निकट है। 
यद्यपि मे हिन्दु जाति का एक नेगण्य व्यक्ति ह, तथापि अपनी 
जाति जौर अपने पुनो के गौरव मे मे भपना गौरव मानता हँ । 
अपने को हिन्दु बताते हुए, हिन्दु कहकर अपना परिचय देते हुए, 
मुञ्चे एक प्रकारका गवंसा होतादै) मेतुम लोमोका एक 
तुच्छ सेवक होने मे अपना गौरव समन्नता हं । तुम लोग आयं 
ऋषियों के वंगधर हो--उन ऋषियों के, जिनकी महत्ता की 
तुलना नही हयो सकती । मुञ्चे इसका गवे है किमे तुम्हारे देका 
एक नगण्य नागरिक हँ । अतएव, भाइयो, आत्मविश्वासी वनो । 
पूर्वजो के नाम से अपने को लज्जित नही, गौरवान्वित समन्नो । 
याद रहै, किसी का अनुकरण कदापि त करो । कदापि नही । 
जव कभी तुम ओरोंके विचारों का अनुकरण करते हो, तुम 
अपनी स्वाधीनता गंवा वस्ते ही । यह तक कि आध्यात्मिक 
विषय मे भी यदि दूसरों के आज्ञाधीन हो कायें करोगे, तो पनी 
सारी णरचिति, यहीं तक कि विचारक शक्ति भी खो वठोगे। 
अपने स्वय के प्रयत्नो द्वारा अपने अन्दर की शक्तियो का विकास 
करो । पर देखो, दूसरे का अनृकरणन करो। हा, दुसरोके 
पास जो कु अच्छाई हो, उसे अवश्य ग्रहण करो । हमे दूसरों 
से अवश्य सीखना होगा ! जमीन मे बीज वो दो, उसके लिए 
पर्याप्त मिदर, हवा ओर पानी की व्यवस्था करो; जव वहु वीज 
अंकुरित होकर कालान्तर मे एक विशाल वृक्षके ्ूपमे फल 
जाता है, तब क्या वह्‌ सिरी वन जातादहै, या हवा या पानी? 
नहीं, वह्‌ तो विशाल वृक्ष ही बनता है--मिटरी, हवा भौर पानी | 
से रस खीचकर वह्‌ अपनी प्रकृति के अनुसार एक महीरुह का 
रूप ही धारण करता है। उसी प्रकार तुम भी करो-बौरोपे, 
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उत्तम वाते सीखकर उचत बनो । जो सीखना नही चाहता, चह 
तो पहले ही मर चुका है! महपि मनुनेक्हादहै: 
श्रहधानः शुभा विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धर्म स्त्रीरत्न दृष्करलादपि )* 
--स्त्री-रतल को, भले ही वहं कुलीन न हो, अपनी पत्नी के रूप 
मे स्वीकार करो ओौर नीच व्यवित की सेवा करके उससे भी 
श्रेष्ठ विद्या सीखौ ! चाण्डालसे भी श्रेष्ठ धर्मंकी शिक्षा ग्रहण 
करो !' ओरों के पास जो कुर भी अच्छा पमो, सीख लो; 
पर उसे अपने भावके सचेमे दालकर नेना होगा) दूसरेसे 
शिक्षा ग्रहण करते समय उसके एसे अनुगामी न वनो कि अपनी 
स्वतन्त्रता गवा वैलो । भारत के इस जातीय जीवन को भूल मत 
जाना । पल भरके लिएभीएेसान सोचना कि भारतवषे के 
सभी मधिवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा घारण कर लेते 
या अमुक जाति के भाचार-व्यवहारादि के भनुयायी वन जतितो 
चडा च्छा होता । यह्‌ तो तुम भलीभांति जानते हो किं कुक ही 
वर्षो का अभ्यास छोड देना कितना कठिन होता है ! फिर यहं 
ईष्वर ही जानता है कि तुम्हारे रक्त मे कितने सहल वर्षो का 
संस्कार जमा हुजा है; कितने सहस वर्षो से यहं प्रवल जातीय 
जीवन-सरोतत एक विशेष दिशा कीओर प्रवाहित हो रहाहै। 
मौर क्या तुम यह्‌ समन्ते हो कि वह्‌ प्रवल धारा, जो प्रायः 
भपने समुद्र के समीप पहुंच चुकी है, पुनः उलटकर हिमालय की 
हिमाच्छादित चोटियों पर वापस जा सकती है ? यह्‌ असम्भव 
है। यदिरएेसी चेष्टा करोगेतो जातिही नष्टहो जाएगी । 
अतेः, इस जातीय जीवन-सोत को पुवेवत्‌ प्रवाहित हने दो। 
* मन्‌ सहिता २।२३८ 
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हा, जी बधि इसके रास्ते मे रुकावट ल रहै है, उन्हं काट दो; 
इसका रास्ता सराफ करके प्रवाह को मुक्त कर द्ये; देवोगे, यह्‌ 
जातीय जीवन-स्रोत अपनी स्वाभाविक शकत से बहुता हुषा आमे 
वद निकलेगा ओौर यहु जाति अपनी सर्वागीण उति करते करते 
अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती जाएगी । 

भादयो ! यही कार्य-प्रणाली दहै, जौ हमे भारतम धर्मके 
कषे मे अपनानी होगी । इसके सिवा ओौर भी कई महती 
समस्याएं है, जिनकी चर्चा समयाभावके कारण इस रात मे नहीं 
कर सकता ! उदाहरण के लिए जाति-भेद-सम्बन्धी अद्भुत समस्या 
कोदह्ीलेलो) में जीवन भर इस समस्या पर हूर एक पहलू से 
विचार करता रहा हं । भारत के प्रायः प्रत्येक प्रान्त मे जाकर 
मैने इस समस्या का अध्यय कियाद) इस देश के लगभग हर 
एक भाग की विभिन्न जातियो से मे मिला-जुला हूँ । पर जित्तना 
हीमे इस विषय पर विचार करता हु, मेरे सामने उतनी ही 
कठिनादइ्यां आ पडती है ओर सं इसके उदेश्य अथवा तात्पये के 
विषय मे किकर्तव्यविमूढ सा हौ जाता हं । अन्तमे अवमेरी 
अखिों के सामने एक क्षीण भालोक-रेखा दिखाई देने लगी है, 
इधर कुछ ही समय से इसका मूल उदेश्य मेरी समञ्च मे अने 
लमादहै। 

इसके बाद फिर खान-पान की समस्याभी बड़ी विषम 
है । वास्तव मे यह्‌ एक बड़ी जटिल समस्या है ।! साधारणतः 
हम लोग इसे जितना अनावश्यक समञ्षते है, सच पुरो तो यह 
उतनी अनावश्यक नही है । मे तो इस सिद्धान्त पर आ पहुंचा 
हरं कि आजकल खान-पान के बारे में हम लौग जिस बात पर 
जोर देते है, वह एक बड़ी विचित्र बात है--वह्‌ शा्त्रानुमोदित 


दिन्द्र घमं के सामान्य भाघार २१३ 


नहीं है । तात्पये यह्‌ कि खान-पान मे वास्तविक पवित्रता की 
अवहेलना करके ही हम लोग कष्ट पा रहे है । हम शास्त्रानु- 
मीदित आहार.प्रथा के वास्तविक अभिप्राय को विलकुल भूल 
गये है । 

इसी प्रकार, ओर भी करई समस्याएं है, जिन्हे म चुम 
लोगों के समक्न रखना चाहता हं ओौर साथ ही यह बतलाना 
चाहता हूं कि इन समस्याओं के समाधान क्या हैँ तथा किस प्रकाय 
इन समाधानों को कार्यरूप मे परिणत कियाजा सकता है। 
परदुःखरै, सभाके व्यवस्थित रूपसे आरम्भहौनेमेदेरहो 
गयी, मौर अव में तुम लोगोको ओर अधिक नही रोकना 
चाहता । अतः जातिभेद तथा अन्यान्य समस्याओं परमं फिर 
भविष्य मे कभी कुछ कहूंगा । 

मव केवल एक वात ओर कहकर मे आध्यात्मिक तत्त्व- 
विषयक पना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा । भारत मे धर्मं बहुत 
दिनों से गतिहीन बना हुभा है । हम चाहते है कि उसमे गति 
उत्पन्न हौ 1 मे चाहता हं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धमं 
प्रतिष्ठित हो । मे चाहता हँ कि प्राचीन काल कौ तरह राज- 
महल से लेकर दरिद्र के ज्ञोपड़े तक सर्वत्र समान भाव से धर्मं 
का प्रवेश हो। याद रहे, ध्म ही इस जाति का साधारण 
उत्तराधिकार एवं जन्मसिद्ध स्वत्व है। इस धर्मको हूर एक 
आदमी के दरवाजे तक नि.स्वाथं भाव से पहंचाना होगा! 
ईष्वर के राज्य मे जिस प्रकार वायु सव के लिए समान ख्पसे 
्राप्त होती है, उसी प्रकार भारतवर्षं मे धर्मं को सुलभ वनाना 
होगा । भारत मे इसी प्रकार का कायं करना होगा । पर छोटे 
छोटे दल बांध भापस मतभेदों पर विवाद करते रहने से नहीं 
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बनेगा; हमे तो उन वातो का प्रचार करना होगा, जिनमे हम 
सव सहमत दँ भौर तवे आपत मतभेद अपहीबाप दूरदहे 
जाएगे ¡ मेने भारतवासियो से बारम्बारकहाहै गौरमवभी 
कहु रहा हूं कि कमरे में यदि सेक वर्षो से अन्धकार फला 
हज दहै, तो क्या (घौर अन्धकार !, "भयंकर अन्धकार 11 ' 
कहकर चिल्लाने से अन्धकार दर हौ जाएगा ? नहीं; रोशनी 
जला दो, फिर देखो कि अंधेरामाप ही भाप हूरहो जाता है 
या नहीं । मनुष्यके सुधार का, उसके संस्कार का यही रहस्य 
है । उसके समक्ष उच्चतर वाते, उच्चतरं प्रेरणां रवो; पटले 
मनूष्य मे, उसकी सनुष्यता मे चिश्वासर रघो । एेसा विश्वास 
लेकर क्यों प्रारम्भ करे कि मानव हीनं गौरं पतित है? मे माज 
तकं मनुष्य पर, दुरे से वरे सनृष्य पर भी, विश्वास करके कभी 
विफल नही हआ हं । जह कहीं भी मेने मानव मे विश्वासं 
किया, वरह मृन्ञे इच्छित फल ही प्राप्त हुभा है--सवेत्र सफलता 
ही भिली दहै, यद्यपि प्रारम्भ मे सफलतां के अच्छे लक्षण नहीं 
दिखाई देते थे। अतः, मनुष्य में विश्वास रवो, चाहं वहं 
पण्डित हौ या धोर्‌ मूर्खं, साक्षात्‌ देवता जान पड़ या मूतिमान्‌ 
दौतान; सव से पहले मनुष्य मे विश्वासं रघो, ओर तदुपरान्त 
यह्‌ विश्वास लाने का प्रयत्न करो फि यदि उसमे दोष हः यदि 
वहु गलतियां करता है, यदि चह अत्यन्त धुणित गौर असार 
सिद्धान्तो को भपनाता है तो वह्‌ अपने यथाथ स्वभावं कै कारण 
एेसा नहीं करता, वरन्‌ उच्चतर आदर्शो के भाव मे वसा करता 
है! यदि कोई व्यित असत्यकी ओरं जाता है, तो उसका 
कारण यही सम्यो कि वहु सत्यको ्रहूण नही करं पाता। 
अतः, भिथ्याको दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि उत 
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सत्यका स्नान कराया जाए! उसे सत्यका ज्ञनदेदो ओर 
उसके साथ अपने पूवे मनके भाव कौ तुलना उसे करने दो। 
तुमने तो उसे सत्य का असली रूप दिखा दिया, वस्त यही 
तुम्हारा काम समाप्त हो गया । अव वहु स्वयं उस सत्य के साथ 
अपने पूवे भाव की तुलना करके देखे । यदि तुमने वास्तव मे 
उसे सत्य का ज्ञान करा दिया हतो निश्चय जानो, मिथ्या भाव 
अवश्य दूर हो जाएगा । प्रकाश कभी अन्धकार का नाश किये 
विना नही रह्‌ सकता । सत्य अवश्य ही उसके भीतर के सद्‌- 
भावो को प्रकाशित करेगा । यदि सारे देण का आध्यात्मिक 
संस्कार करना चाहते हो, तो उसके लिए यही रास्ता है-- 
ˆ नान्यः पन्था ' ! वाद-विवाद या लडाई-क्ञगडो से कभी अच्छा 
फल नहीं हौ सकता । लोगों से यह भी कहने की आवश्यकता 
नही कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो, वह्‌ टीक नही है, खराव 
है। जो कुक अच्छा है, उसे उनके सामने रख दो; फिर देखो, 
वै कितने आग्रह्‌ के साथ उसे ग्रहण करते है ओर फिर देखोगे 
कि मनृष्य मात्र मे जो अविनाशी ईश्वरीय शक्ति है, वह्‌ जागृत 
हो जाती है ओर जो कुछ उत्तम रै, जो कुछ महिमामय है, उसे 
ग्रहण करने के लिए हाथ फेला देती है 1 

जो हमारी समग्र जाति का ल्रष्टा, पालक एव रक्षक दहै, जो 
हमारे पूवेजों का ईश्वर है--भले ही वह्‌ विष्णु, शिव, शक्ति या 
गणेश मादि नामो से पुकारा जाता हो, सगुण या निर्गुण अथवा 
साकार या निराकार रूप से उसकी उपासना की जाती हो--जिसे 
जानकर हमारे पूर्वेन “ एकं सद्धिप्रा वहुधा वदन्ति ” कहं गये 
हैः वह॒ अपनी अनन्त प्रम-एक्ति के साथ हममे प्रवेश करे, अपने 
शुभाशौवदिो कौ हम पर वर्षा करे, हमे एक दुसरे को समज्लने 
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की सामथ्यं दे, जिससे हम यथार्थं प्रेम के साथ, सत्य के प्रत्ति 
तीव्र अनुराग के साथ एकर दूसरे के हित के लिए काये कर सके, 
जिससे भारत के आध्यात्मिक पुननिर्माण के इस महत्कार्यं मे 
हमारे अन्दर अपने व्यवितगत नामय, व्यवितगत स्वायं, व्यक्ति- 
गत वडप्पन की वासना के अंकुर न एूटे । 


वह धर्म जिसमें हम पैदा हए 


प्राचीन कालमे हमारे देश मे आध्यात्मिक भाव को 
मतिशय उन्नति हुई थी । हमे आज वही प्राचीन गाथा स्मरण 
करनी होगी । किन्तु प्राचीन गौरव के अनुचिन्तन मे सवस वड़ी 
मापत्ति यह्‌ है कि हम कोई नवीन काम करना पसन्द नही करते 
गौर केवल अपने प्राचीन गौरव के स्मरण ओौर कीतंनसेही 
सन्तुष्ट होकर अपने को सर्वश्रेष्ठ समञ्लने लग जाते है। हमे 
इस सम्बन्ध मे सावधान रहना चाहिए । यह्‌ सही है कि प्राचीन 
काल में एसे अनेक ऋषि-महू्षि थे जिन्हे सत्य का साक्षात्कारं 
हुमा था । किन्तु प्राचीन गौरव के स्मरण से वास्तविक उपकार 
तभी होगा, जब हम भी उनके सदृश ऋषि हो सके । केवल 
इतना ही नही, मेरा तो दृढ विश्वाप्र है कि हम भौर भी धेष्ठ 
ऋषि हो सकेगे । भूतकाल मे हमारी खूब उन्नति हुई थी-- 
म्ञे उसे स्मरण करते हुए वड़े गौरव का अनुभव होता है । 
वतमान अवनत अवस्था को देखकर भी मे दुःखी नही होता 
सौर भविष्य मे जो होगा, उसकी कल्पना कर मे आशान्वित होता 
हं । एेसा क्यों ? क्योकि मे जानता हं क्रि वीज का सम्पूणं रूपान्तरण 
होना होता है, हो, जव वीज का वीज-भाव नष्ट होगा, तभी 
चह वृक्ष हो सकेगा । इसी प्रकार हमारी वतमान भवनत वस्वा 
के भीतर ही, चाहे थोड़े समय के लिएुही, भविष्यकी हमारी 
धार्मिक महानता की सम्भावनाएं प्रसुप्त है जो अधिक शवितिाली 
एवं गौरवशाली रूपों मे उठ खडी होने के लिए तत्पर ह । 

अव हमे विचार करना चाहिए कि जिस धमं मे हमने 

३१ मार्च १९०१ को ढाकामे दिय हए भाषण की रिट । 
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जन्म लिया है, उसमे सहमत होने लिए समान भूमि्यां क्या ह ? 
ऊपर से विचार करने पर हमे पता चलता है कि हमारे धर्मं मे 
नाना प्रकार के चिरोध है। कुर लोग अद्रैववादी, कुर विशिष्टा- 
देतवादी गौर कुछ दैतवादी ह । कोई अवतार मानते है, कोई 
मूतिपुजा मे विष्वा रखते है तो कोई निराकारवादी है। 
आचार के सम्बन्धमे भी नानाप्रकार की विभिच्रताएं दिखाई 
पडती है । जाट लोग मुसलमान या ईसाई की कन्या से विवाह 
करने पर भी जातिच्युत नही होते । वे विना किसी विरोध के 
सव हिन्द्र मन्दिर मे प्रवेश कर सकते हैं । पजाव के अनेक 
गवो मजो व्यवित सूअर का मांस नही खाता, उसे लोग हिन्द 
समज्नते ही नहीं । नेपाल सं ब्राह्मण चारों वर्णो मे विवाह कर 
सकता है, जबर कि बंगाल मे ब्राह्मण अपनी जाति की मन्य 
शाखायों मे भी विवाहु नही कर सकता । इसी प्रकार की ओरं 
भी विधिच्चताएं देखने मे ती है । किन्तु इन सभी विसिन्नताओों 
के बावजूद एक विषय मे सभी मे एकता दै गौर वहु यह्‌ कि कोई 
भी हिन्द गोमांस-भक्षण तदी करता । इसी प्रकार हमारे धमं 
के बहुविध पन्थो ओर सम्प्रदायो मे भी एकता कौ एक समान 
भूमि दै। 

पहले तो शास्वों कौ आलोचनां करते समय एक महत्त्व 
पूणे तथ्य हमारे सामने आता है किं केवल उन्ही धर्मो ने उत्तरो- 
तर उन्नति की, जिनके पास अपने एक या अनेक शास्त्रे थे, 
फिर चाह उन पर कितने ही अत्याचार कयि गये हं । यूनानी 
धम अपनी विशिष्ट सुन्दरता के होते हुए भी शास्त के मभाव मं 
लुप्त हौ गया, जब कि यहूदी धर्मं अपे आदि धमंग्रन्थ (00. 
पृच्जमगल) के बल पर आज भी अल्षुण्ण रूप से प्रभावशाली 


वह्‌ घमं जिसमें हम पेदा हुए च 


है। संसारके सवसे प्राचीन ग्रन्थ वेद पर बाधारित होनेके 
कारण यही हाल हिन्द धमेका भीदहै। वेदके दो भाग ह-- 
कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड । भारतवर्षं के सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य 
से कर्मकाण्ड का आजकल लोपहो गयारहै, हालोकि दक्षिणम 
भव भी कुछ ब्राह्मण कभी कभी अजा-वलि देकर यज्ञ करते ह, 
ओर हमारे विवाहु-श्राद्धादि के मन्त्रं मे भी वैदिक क्रियाकाण्ड 
का आभास दिखाई पड जाता है । इस समय उसे पुर्वं की र्माति 
पूनः प्रतिष्ठित करने का उपायनहीहै। कुमारिल भदट्रुने एक 
वार चेष्टाकी थी, किन्तु वे अपने प्रयत्न मे असफल ही रहै । 
इसके वादं ज्ञानकाण्ड है, जिसे उपनिषद्‌, वेदान्त या श्रुतिनभी 
कहते है । चायं लोग जव कभी श्रुति का कोई वाक्य उद्धृत करते 
है तो वह्‌ उपनिषद्‌ का ही होता है । यही वेदान्त धमे इस समय 
हिन्दुमो का धर्मं है। यदि कोई सम्प्रदाय सिद्धान्तो कौ दृढ 
प्रतिष्ठा करना चाहता है तो उसे वेदान्त काही आधार लेना 
होगा \ दैतवादी अथवा अटेतवादी सखभी को उसी आधार की 
शरण लेनी होगी । यहं तक कि वैष्णवों को भौ अपने सिद्धान्तो की 
सत्यता सिद्ध करने के लिए गोपालतापनी उपनिषद्‌ की शरण 
लेनी पडती है । यदि किसी नये सम्प्रदाय को अपने सिद्धान्तो के 
पुष्टिकारक वचन उपनिषद्‌ मे नही मिलते तो वे एक नये उप- 
निषद्‌ कौ रचना करके उसे व्यवहृत करने का यतन करते है । 
अतीत मे इसके कतिपय उदाहरण मिलते है । 

वेदों के सम्बन्ध मे हिन्दुमो की यह्‌ घारणा दै कि वे प्राचीन 
कालके किसी व्यवितविशेष की रचना अथवा ग्रन्य मात्र नहीं 
है । वे उसे ईरवर की अनन्त ज्ञानरालि मानते है जो किसी समय 
व्यक्त जर किसी समय अन्यक्त रहती है । टीकाकार सायणा- 
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चार्यते एक स्थान पर लिखा है, “यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ 
निमंमे “--जिसने वेदान के प्रभावसे सारे जगत्‌ की सृष्टि 
कीरै । वेद के र्वयिता को कभी किसी ने नही देखा । इसलिए 
इसकी कल्पना करना भी असम्भव दहै । ऋषि लोग उन मन्त्रों 
अथवा शाश्वत नियमों के मात्र अन्वेषक थे) उन्होने मादि काल 
से स्थित ज्लानराशि वैदो का साक्षात्कार कियाथा)। 

ये ऋषिगण कौन थे ? वात्स्यायन कहते है, जिसने यथा- 
विहित धमं कौ प्रत्यक अनुभूति कीरै, केवल बही ऋषिहो 
सकता है, चह वहु जन्मसे म्लेच्छही क्योनदहौ) इसीलिए 
भआचीन काल मं जारज-पृत्र वशिष्ठ, धीवर-तनय व्यास, दासी- 
पुत्र नारद प्रभृति ऋषि कहलाते थे । सच्ची बात यह्‌ है कि सत्य 
का साक्षात्कार दह जने पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह्‌ 
जाता । उपर्युक्त व्यविति यदि ऋषि हौ सकते ह तो, है आनक 
कुलीन ब्राह्मण, तुम सभी ओर भी उच्च ऋषि हौ सकते हो । 
इसी ऋषित्व के लाभ करने की चेष्टा करो, अपना लक्ष्य प्राप्त 
करने तक रको नही, समस्त संसार तुम्हारे चरणो के सामने स्वयं 
ही नत हो जाएगा । 

ये वेद ही हमारे एकमाच्र प्रमाणर्हैँ ओर इन परसबका 
अधिकार है। 

“ यथेमां वाचं कल्याणीमावादानिं जनेभ्यः) 

ब्रह्य राजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥*'* 

क्या तुम हमे वेद मे एेसा कोई प्रमाण दिखला सक्ते हौ, 
जिससे यह सिद्ध हो जाए कि वेद मे सव का अधिकार नहीं दैः 
पुराणों मे अवश्य ल्िवाहै कि वेदं की अमुकं शाखा में अमुक 


^ शक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिन शाखा, भघ्याय २६, मंत्र २ 


{ ङ. साध्वी रत्लत्रयी : एक प॒रिवय्‌ 
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जाति का अधिकारदहै या जमुक अंश सत्ययुग के लिए गौर अमुक 
अश कलियुगके लिएदहै। किन्तु, ध्यान रखो, वेद मे इस प्रकार 
का कोई जिक्र नहीदै, एसा केवल पुखाणोमेदही है । क्या नौकर 
कभी अपने मालिक को आज्ञा दे सकता है ? स्मृति, पुराण, तन्त्र 
--ये सव वही तक्र ग्राह्य है, जह तक वे वेद का अनुमोदन करते 
६ै। एेसान होने पर उन्हे अविश्वसनीय मानकर त्याग देना 
चाहिए 1 किन्तु भाजकल हम लोगो ने पुराणों को वेद की अपेक्षा 
रेष्ठ समञ् रखा है । वेदो की चर्चा तो वगाल प्रान्त मे लुप्त ही 
हो गयीदहै) मे वहु दिन शीघ्र देखना चाहता हूं, जिस दिन 
्रतयेके घर मे गृहदेवता शालग्राम की मूति के साथ साथ वेदकी 
भी पूजा होने लगेगी, जव वच्चे, बूढे ओर स्त्रियां वेद-अर्च॑ना का 
शुभारम्भ करेगे । 

वेदों के सम्बन्ध मे पाश्चात्य विद्रानो के सिद्धान्तो मे मेरा 
विश्वास नही है । भाज वेदो का समय वे कुछ निर्चित करते है 
ओर कल उसे बदलकर फिर एक हजार वषै पीछे घसीट ले जाति 
है । पुराणो के विषयमे हम उपर कहु अये किवे वही तक 
ग्राह्य ह, जहां तक वेदों का समथेन करते है । पुराणो मे एसी 
अनेक वाते ह जिनका वेदों के साथ मेल नही खाता । उदाहरण 
केलिए पुराणमे लिखा दहै कि कोई व्यविति दसं हजार वषं तक 
भौर कोई दुसरे वीस हजार वर्षं तक जीवित रदे, किन्तु वेदो मे 
लिखा है--““शतायुवे पुरुष" । इनमे से हमारे लिए कौनसा मत 
स्वीकायं है ? निश्चय ही वेद । इस प्रकार के कथनो के वावजृद 
म पुराणो की निन्दा नही करता । उनमे योग, भक्ति, ज्ञान जर 
केम की अनेक सुन्दर सुन्दर वाते देखने मे आती है, ओौर हमे उन 
सभी को ग्रहृण करना ही चाहिए । इसके वाद है तन्त्र । तन्त्र का 
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चास्तविक अथं है शास्त्र, जैसे कापिल तन्त्र । किन्तु तन्त शब्द 
प्रायः सीमित अथं में प्रयुक्त करिया जाता है । बौद्ध धर्मावलम्बी 
एवं अह्सा के प्रचारक-पसारके नृपतियों के णासन-काल मे वैदिकं 
याग-यर्नोका लोपहौो गया! तब राजदण्ड के भय से कोई 
जीवहिसा नही कर सकता था ! किन्तु कालान्तर मे वौद्ध धं 
मेही इन याग-यनोके श्रेष्ठ अश गुप्त रूप से सम्मिलित हो गये। 
इसी से तन्तों की उत्पत्ति हुई । तन्नो मे वामाचार प्रभृति वृत्ते 
अंश खराव हीने पर भी, तन्त्रो को लोग जितना खराव समञ्चते 
हैः वे उतने खराव नही है । उनमें वेदान्तसम्बल्धी कुछ उच्च एवं 
सक्षम विचार निहित हैँ । वास्तविक बाततो यह दहै किं वेदोके 
ब्रह्मण भागको ही कुच परिवर्तित कर तन्तौ मे समाहित करं 
लिया गया था! वतंमान काल की पुजाविधियां ओर उपासना- 
पद्धति तस्त्रौ के अनूसार होती है| 

अव हमे अपने धर्मं के सिद्धान्तो पर भी थोडा विचारं 
करना चाहिए । हमारे धं के सम्प्रदायो मे अनेक विभिन्नता 
एवं अन्तबिरोध होते हुए भी एकता के अनेक क्षेत हैँ | प्रथम, 
सभी सम्प्रदाय तीन चीजों का अस्तित्व स्वीकार करते है-- 
ईष्वर, आत्मा ओर जगत्‌ । ईश्वरः वह्‌ है, जौ अनन्त काल से 
सम्पूणं जगत्‌ का सजन, पालन ओर संहार करता आ रहा है! 
साख्य दर्शन के अतिरिक्त सभी इस सिद्धान्त पर विश्वास करते 
है । इसके वाद आत्मा करा सिद्धान्त ओौर पुनजैन्म की वातत आती 
दै । इसके भनुसार असंख्य जीवात्मा नार वारः अपने कर्मो के 
अनुसार शरीर धारण करं जन्म-मृत्यु के चक मे घूमती रहती दै । 
इसी को संसारवाद था प्रचलित ल्प से पुनजेन्मवाद कहते हैँ । 
इसके बाद यह अनादि अनन्त जगत्‌ है । ययि कुछ लोग इने 


, _ डो. साध्वी रत्नत्रयी ; एक _ यथ्विय्‌ _ 
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तीनो को भिन्न भिन्न मानते है तथा कुछ इन्दे एक ही के भिव 
भिन्न तीन रूप ओर कुछ अन्य प्रकारो से इनका मस्तित्व स्वीकार 
करते है, पर इन तीनो का अस्तित्व ये सभी मानते हं । 

यहं पर यह्‌ स्मरण रखना चाहिए किं चिर काल से हिन्द 
आत्मा को मन से पृथक्‌ मानते आ रहे है । पाश्चात्य विद्धान्‌ 
मनके परे किसी चीज की कल्पना नही कर सक्ते! वे लोग 
जगत्‌ को आनन्दपूणं मानते है ओर इसीलिए उसे मौज मारने 
की जगह समञ्षते है । जव कि प्राच्यलोगोंकी जन्मसे ही यहं 
धारणा होती है कि यह्‌ संसार नित्य परिवतेनणील तथा दुःख- 
पुणे है । ओर इसीलिए यह्‌ मिथ्या के सिवा कुच नहीदहै ओर 
नही इसके क्षणिक सुखो के लिए आत्माका धन गंवायाजा 
सकता है । इसी कारण पाश्चात्य लोग सघवद्ध कमं मे विशेष 
पदु है ओर प्राच्य लोग भन्तजेंगत्‌ के अन्वेषणमे ही विशेष 
साहस दिखाते है । 

जो कुछ भी हो, यहाँ मव हमे हिन्दु धमं की दो-एक ओौर 
वातो परे विचार करना आवश्यक है 1 हिन्दुमों मे अवतारवाद 
प्रचलित है। वेदो मे हमे केवल मत्स्यावतार का ही उल्लेख 
मिलता है । सभी लोग इस पर विश्वास करते है या नही, यह्‌ 
कोई विचारणीय विषय नही है । पर इस अवतारवाद का 
वास्तविक अथं है मनृष्य-पूजा-- मनुष्य के भीतर ईश्वर को 
साक्षात्‌ करना ही ईष्वर का वास्तविक साक्षात्कार करना ह । 
दनद प्रकृति के ह्वार प्रकृति के ईश्वर तक नही पटुंचते--मनुप्य 
के हारा मनुष्य के ईश्वर के निकट जाते हैँ । 

इसके बाद है मूतिपूजा 1 शास्त्रों मे विदित हर एक शुभ 
कमं मे उपास्य पंचदेवताओ के अतिरिक्त अन्य देवता केवल 


२२४ युवकों फे प्रति 


उनके दारा भधिष्ठित पदों के भिन्न भित नाम माचहै! ¢ 
ये पाचों उपास्य देवता भी उसी एक भगवान्‌ के भित्ते भिन्न च 
मात्रं) यह्‌ बाह्य मृत्तिपुजा हमारे सव शास्त्रों मे ५०५. 
कोटि की पूजा मानी गयी है, किन्तु इसका यह्‌ तात्पर्यं नहीं 
कि मृपिपूजा करना गलत हँ । वतंमान समय मे प्रचलित ६. 
मूतिपूजा के भीतर नाना प्रक्रार के कुत्सित भावों के; प्रवेश %९ 
लेने पर भी, मं उसको निन्दा नही कर सकता । यदि उसी ००६६९ 
मूतिभुजकं ब्राह्मण (श्रीरामलृष्ण) कौ पदधूलि से मे पुनीतन 
वनता तो भाज मे करं होत्ता ? 

वे सुधारक जो मूतिपुजा के विरुद्ध प्रचार करते है अथवा 
उसकी निन्दा करते है, उने मे कटहुगा करि “भाइयो, यदि तुम 
चिना किसी सहायता के निराकार ईश्वर की उपासना कर सकते 
होतोतुम भलेही वैसाकरो, क्न्तुजौ लोग र्ता वही कर 
सकते है उनकी निन्दा क्यो करते हो ? प्राचीनतम समय की 
गौरवान्वित स्मृतिचिहनरूप एक सुन्दर एवं भव्य इमारत उपेक्षा 
या अन्यवहार के कारण जर्जरो गयी दहै । यहहोस्करताहैकि 
उसमे हर कटी धूल जमी हुई है, यह भी हो सकता है कि उसके 
कुछ हस्ते जमीन पर भहरा पड़ हौं । पर तुम उसे क्या करोगे ? 
क्या तुम उसकी सफाई-मरम्मत करके उसकी पुरानी धन लौट 
दोगे या उस इमारत को गिराकर उसके स्थनिपौःपर एक 
सन्दिग्ध स्थाथित्व वाले कुत्सित आधुनिक योजना के अनुसार 
कोई दूसरी इमारत खड़ी करोगे ? हमे उसका सुधार करना होगा, 
इसका अर्थं है उसकी उचित सफाई-मरम्मत करना, न कि उसे 
ध्वस्त कर देना । यहीं पर सुधार का काम समाप्त हो जाता 
दै। यदि एसा करसक्तेहौ तो करो, अन्यथा दुर रहो। 


.. -ङा. साध्व). रत्नत्रय। -. एक्‌ न्त 
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जीर्णेद्धार हो जाने पर उसकी ओौर क्या आवश्यकता ?” किन्तु 
हमारे देण के सुधारक एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का सगठन करना 
चाहते है। तोभी उन्होने वडा कार्यं क्रिया है। ईष्वर के 
आशीर्वादों की उनके सिर पर वर्षा हो । किन्तु तुम लोग अपने 
को क्यो महान्‌ समुदाय से पृथक्‌ करना चाहते हो ? हिन्द नाम 
तेते ही से क्यो लज्जित होते हौ--जो कि तुम लोगो की 
महान्‌ ओर गौरवपूणं सम्पत्ति है? ओ अमरपृत्रौ, मेरे देश- 
वासियौ, यह्‌ हमारा जातीय जहाज युगो तक मुसाफिरो कोले 
भाता, ने जता रहा है भौर इसने भपनी अतुलनीय सम्पदा से 
संसार को समृद्ध बनाया है । अनेक गौरवपू्णं शताव्दियो तक 
हमारा यहु जहाज जीवन सागरमे चलतारहाहै भौर करोडो 
भात्माभो को उसने दुःखमसे दूर संसारके उस पार पहुंचाया 
है । भाज शायद उसमे एक छेद हो गया हो ओर इससे वह क्षत 
हो गया हो, यह्‌ चाहे तुम्हारी अपनी गलतीसेया चहि किसी 
भौर कारणसे। तुम जो इस जहाज पर चे हुए हो, अव 
क्या करोगे ? क्या तुम दवचन कहते हए आपस मे ज्लगड़ोगे ? 
क्या तुम सब मिलकर उसचछेदको वन्द करने कीपूर्णं चेष्टा 
नही करोगे ? हम सव लोगो को प्रस्ता से अपने हृदय का रक्त 
देकर यह काये करना चादविए । अगर हुम यह्‌ नकर स्केतो 
हेम एकसग इूब मरे, किन्तु हमारे भटो पर निन्दा-शाप नही, 
कृत्ता के शब्द हों ! 


भौर ब्राहमणोसे भीम कहना चाहताहुं कि तुम्हार 


जन्मगत तथा वशगत अभिमान मिथ्या है, उसे छोड दो । शास्त्रों 
के अनुसार तुममे भी अव ब्राह्मणत्व ओष नही रह गया, क्योकि 
तुम भी इतने दिनो से म्लेच्छ राज्यम रह्‌ रहै हो । यदि तुम 
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लोगों को अपने पूवरेजों की कथाओं मे विश्वास दतो जिस प्रकार 
प्राचीनं कूमारिल भटूने वौद्धोके संहार करने के अभिप्राय से 
पटले चौद्धो का शिष्यत्व ग्रहण किया, पर अन्त मे उनकी हत्या 
के प्रायश्चित्त के लिए उन्होने तुपाग्नि में प्रवेश्च करिया, उसी 
प्रकारतुमभी तुषाग्तिमे प्रवेशकरो। यदिएेसान कर सको 
तो अपनी दु्वेलता स्वीकार करलो। ओरसभीकेलिएल्ञानका 
हार खोल दो ओर पददलित जनता को उनका उचित एव प्रकृत 
अधिकारदेदो। 


खो. साध्वी रत्लत्रयी : एक य॒रिवय 
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